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AIA - मकारा 


प्रस्तुत संग्रह में गद्य की नवीनतम विधाओं--रेखाचित्र, रिपोर्ताज, 
जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण और यात्राबृत्त--को संकलित किया गया. है | 


१ इन विधाओं की एक-एक प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन में प्रस्तुत है। इस 
है संकछनमें जिन रचनाकारों की सामग्री ली गयी है उनका मैं.विशेष 
,आभारी हूँ । 

इस संकलन की प्रेरणा मुझे slo ब्रमविला श्रीवास्तव, हिन्दी 
विभापाध्यक्ष, काशी विद्यापीठ से मिली । सामग्री उपलब्ध कराने में Slo 


. रामकुंवर राय का सहयोग मिला । sto श्रीबास्तव तथा sio राम को 
धन्यवाद देने की मैं धृष्टता नहीं कर सकता | 


` “इस संकलन की पूर्णता में श्री कृपादंकर शुक्ल एवं डॉ० निर्मला देवी 
श्रीवास्तव का निरंतर सहयोग मिला i 


v 
"t€. 
" ‘ 
v 


अन्त में मैं प्रकाशक और मुद्रक को धन्यवाद ज्ञापित करता हु' जिनके 
-a पता. यह Hest पुश्वकाकार में आता da. नहीं था। मुद्रण में 
e यदि कहीं त्रुटि रह गयी हो तो इसके लिए सुधीजन क्षमा करेंगे। 
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तथा संकलित गद्य विधाओं में अन्तर ) 
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गद्य विधाओं का स्वरूप और विकास 


| ( रेखाचित्र, रिपोर्ताज, जीवनी, आत्मकथा, 


| संस्मरण और यात्रा वृत्त ) 
| | 


i | 

/ रेखाचित्र | 

3 : . रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच (Sketch) का पयायँवाची है | रेखाचित्र 

' शब्द चित्रकला के क्षेत्र से आया है । रेक्षाचित्र चित्रकला की एक शैली है ।_ 

इसमें रेखाओं से ही आकृति.ओर उसके भावों तथा क्रियाओं का चित्रण 

किया जाता है। इसमें रंगो का प्रयोग नहीं होता है । इस तथ्य को विजय 

शंकर मल्ल ने स्पष्ट लिखा है--'रेखाचित्र का सामान्य अथे है केवल 

रेखाओं से बनाया हुआ चित्र या ढाँचा । इसमें केवल रेखाऐ ही होती हैं, 

रंगों का भराव नहीं होता । पर ये रेखाएँ आलेख्य की बनावट का मौलिक | 

आधार प्रस्तुत करती हैं ।--(रेखायन की भूमिका से) । इस प्रकार रंगमय | 

चित्रों में वर्ण्य विषय-वस्तु या व्यक्ति-के रेखा निमित आकार के बीच बना- 

gai एवं भावोह गों की अभिव्यक्ति हेतु रंगों को भी माध्यम बनाया जाता 

| 'है। अर्थात्‌ रंगीन चित्रों में रेखाओं के बीच के अन्तरार को रंगों से भरा 

` जाता है जब कि रेखाचित्र में केवल रेखाएँ ही व्यक्ति या वस्तु के बनावटों 

एवं arate को अभिव्यक्त करती हैं । रंगमय चित्र विना किसी रूपाकार . 

| क्केंमात्र रंगों से भी चित्रित्र की जा सकती है जब कि रेखाचित्र बिना 

। रेखाओं के नहीं । 

रेखाचित्र गद्य की एक नवीन विधा है । चित्रांकन की दृष्ठि से रेखाचित्र 
कहानी: aC Branden Werde goi dot खा तितर. / कहती, ab अपेक्षा एक 


vta mue nili 


२: विविधा 


र * | 
ठोप्त और यथार्थवादी भूमि पर निर्मित होता है उसमें कल्पना का आश्य ' 


कम लिया जाता है । लेखक उन व्यस्त क्षणों में रेखाचित्र का निर्माण करता 


है-जब अपनी भावनाओं को अलंकृत FT A प्रस्तुत करने का उसके पास 
कोई अवकाश नहीं होता । इसलिए उसमें कहानी जैसी रंगीन चित्रों का ' 


रंगमयता एवं चित्रण की विविधता नहीं होती । 


रेखाचित्र के लिए अनेक नाम--व्यक्ति चित्र, चरित्र-लेख, शब्द चित्र | 
आदि -मिलते हैं परन्तु रेखाचित्र ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं सफल अर्थ- | 
वाहक लगता है । पाइचात्य एवं भारतीय विद्वानों ने रेखाचित्र की अनेक C 
परिभाषाए, दी हैं । ए हैण्ड बुक आफ लिटरेरी ea में कहा गया है-- | 


“स्केच (रेखाचित्र) एक लघु नाटक, कहानी अथवा चरित-विवरण होता है। 


farce ने रेखाचित्र के सम्वन्ध में कहा है--'रेखाचित्र में कहानी जैसी गह- | 


राई नहीं होती । उसमें कथात्मकता का गोण स्थान हो सकता है और 
मनोवैज्ञानिक परिवेश पर अधिक बल दिया जा सकता है।'? हिन्दी साहित्य 


कोश के अनुसार रेखाचित्र किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का कम से. 
कम wen Hadari, भावपुर्ण एवं सजीव अंकन है । कहानी से इसका | 
बहुत अधिक साम्य है। दोनों में क्षण, घटना या भाव विशेष पर ध्यान. 
रहता है। दोनों की रूपरेखा संक्षिप्त रहती है और दोनों में कथाकार के ' 


नैरेशन (वर्णन) और पात्रों के संलाप का प्रसंगानुसार उपयोग किया जाता 
है । इन विधाओं के साम्य के कारण अनेक कहानियों को रेखाचित्र कह 
दिया जाता है और इसके ठीक बिपरीत अनेक रेखाचित्रों को कहानी की 
संज्ञा प्रास हो जाती है।'* | | W 


 . डॉर भगीरथ मिश्र रेखाचित्र को परिभाषित करते हुए लिखा है 
. “अपने संपर्क में आये किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने 
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वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के ममंस्पर्शी __ 
स्वरूप की देखी, सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में. इस प्रकार” 
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२: हिन्दी साहित्य कोश भाग-१--संपादक elo धीरेन्द वर्मा go OA 


रेखाचित्र: स्वरूप और विकास: ३ 


उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्‍चित प्रभाव अंकित हो 
जाय, रेखाचित्र या शब्द चित्र कहलाता है। डॉ० हरवंशलाळ शर्मा के 
` | अनुसार --'रेखाचित्र किसी एक व्यक्ति, स्थान, घटना, दृश्य या उपादान का 
| Mar वस्तुगत वर्णन होता है, जो संक्षेप में उसकी वाह्य विशेषताओं कों 
` प्रस्तुत करता है। वाह्य विशेषताओं के भीतर ही उसकी आंतरिक 
| विशेषताओं का समाहार हो जाता है US | 
- | इस प्रकार रेखाचित्र किसी व्यक्ति वस्तु, घटना या भाव का मर्मस्पर्शी 
; भावपुर्ण अंकन है जो अपनी प्रभावान्विति से सजीवता उत्पन्न करती है । 


रेखाचित्र को विशेषताएं | 
zio भगीरथ मिश्र ने रेखाचित्र की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया 
* हैं--१. वास्तविक वर्णन २. चरित्र गत विशेषताओं का उभार 3. भाव एवं 
संवेदना को जाग्रत करना ४. शैली-हास्यव्यंग्य पूर्ण, चुभते हुए विशेषण, नयी 
से किन्तु तु छी हुई शव्दावळो, पात्रानुकूल भाषा, कवित्वपूर्ण शैली, ५. उद्देश्य 
(प्रेम एवं . सहानुभूति पूर्णं जीवन का आदशे स्थापित करना, जीवन को 
.ब्रास्तविक-रूपों और अनुभवों में रख लेना) D ufo मिश्र ने तात्विक दृष्टि 
त | रेखाचित्र के Steen को आकलित किया है जिसमें अंशतः संशोधन 
, अपेक्षित है । इस दृष्टि से रेखाचित्र की विशेषताएँ निम्नलिखित g— . 
z १. रेखाचित्र का विषय वस्तु, व्यक्ति वस्तु, qud, घटना, समस्या आदि 
की Fe भी हो सकता है । उस विषय वस्तु का समग्र चित्रण प्रस्तुत नहीं किया 
जाता वल्कि कलाकार की तरह agas रेखाओं में से कुछ उभरी हुई 
रेखाओं को संवार कर स्वानुभूति के रंग में रंजित कर प्रस्तुत किया 
जाता है | d | E 
२. रेखाचित्र में विषय वस्तु का चित्रण संक्षिप्त एवं यथार्थ परक होना 


mT 


न, 


कारः 9. Sto भगीरथ मिश्र--काव्य शास्त्र Jo WU 
२. sto हरवंशलाल शर्मा--हिन्दी रेखाचित्र yo St _ 
_ ३. डॉ० Gedeon Reade po Sio ELAS d 


४ : विविधा 


चाहिए । उसमें काल्पनिकता को स्थान प्राप्त नहीं है। वही रेखाचित्र Su 
होता है जो यथार्थ से अधिक से अधिक जुड़ा हुआ हो । ES 
३. रेखाचित्र में आलेख्य व्यक्ति का चारित्रिक उभार प्रस्तुत होता है। x 
उसमें व्यक्ति का सुनियोजित चरित्र चित्रण नहीं होता बल्कि मनोर्वेज्ञानिक =, 
ढंग से चारित्रिक झाँकी प्रस्तुत की जाती है । अतः रेखाचित्रकार अपरे 5 
' प्रामाणिक अनुभवों के आधार पर व्यक्ति की वेशभूषा तथा asia का रे 
दक्षता के साथ चित्रण करता है। . < 
_, ४. रेखाचित्र में मनोभावों. से जाग्रत करने की क्षमता होनी चाहिये # प्र 
यह तभी संभव है जब लेखक की आत्मीयता या. सान्निध्य व्यक्ति वस्तु या च 
Ta के साथ हो। z 
५. रेखाचित्र की. भाषा चित्रोपम होनी चाहिए। शब्द शक्तियों का स 
प्रयोग उचित तथा अनुकूल होना चाहिए । कतिपय वाक्यांशा द्वारा संपूण £ 
` परिवेश को चित्रित करने की क्षमता होनी चाहिए । आवश्यकत्ता होने पर हू 
हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण शेली का भी प्रयोग होना चाहिए । 
६. रेखाचित्र में उद्देश्य उपदेश की भाँति थोपा नहीं जाता अपितु र 
रचनां के भीतर समासि रहता है। उद्देश्य सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक » 


मूल्यों से जुड़े होने चाहिए । ~ 
हिन्दी रेखाचित्र साहित्य का विकास E 


यद्यपि भारतेन्दु युग में 'रेखाचित्र' का बीजारोपण हो गया. था किन्तु 
विधागत विभाजकता के कारण इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं था । वास्तविक रूप भें 
रेखाचित्र द्विवेदी युग में अंकुरित होकर छायाकार युग में पुष्पित पल्लवित. २ 
हुआ । द्विवेदी युग में do पद्म सिंह शर्मा ने रेखाचित्र लेखन में महत्त्वपूर्ण ( 
कार्य किया। रेखाचित्र की दृष्टि से do पद्म सिंह शर्मा का TT पराग संग्रह २ 
उल्लेखनीय £a जिसमें संस्करणात्मक निबंधों एवं रेखाचित्रों का dew 
है । डॉ. हरिवंश छाल शर्मा ने do पद्म fire शर्मा को: संस्करणात्मक निबंध 


एवं रेखाचित्रों का जनक कहा 'है.। : 
अअ Nig gheara e ; : ; “ 
१, AO aferra हऱिवशळाळ sais &Sorbor ॥ २ 


रेखाचित्र : स्वरूप और विकास: ५ 


Stadt शताव्दी के तीसरे दशक में रेखाचित्र एक विकसित विधा के 
` सूप में सुधीजनों के समक्ष आया । सन्‌ १९२८ में वाबू शयाम सुन्दर दास ने 
॥ छाला भगवानदीन पर सन्‌ १९२९ में आचायं रामदेव ने “विशाल भारत' में 
के स्वांमी श्रद्धानन्द पर और सन्‌ १९३२ में do बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
हे. श्रीधर पाठक पर रेखाचित्र लिखे मार्च १९३९ में ‘ga पत्रिका का 
का रेखाचित्रांक प्रकाशित हुआ जिसमें २ पत्रकार, ३ साहित्यकार, १ अध्यापक, 
"द कवि, १ कथाकार, २ लेखिकाओं पर कुछ मिलाकर १५ रेखाचित्र 
t प्रकाशित हुए । सन्‌ १९४६ ई० में रेखाचित्र विधा के वरिष्ठ लेखक do 
या, चनारसीदास चतुर्वेदी के संपादकत्व में 'मधुर' का विशेषांक प्रकाशित हुआ d 
` इन दोनों विशेषांकों में मौलिक अन्तर यह था कि 'हंस” का क्षेत्र भारत तक 
का सीमित था तो “मधुकर” विशव प्रसिद्ध रचनाओं तक विस्तृत । इन दोनों 
पूर्ण विद्येपांकों के कारण हिन्दी में रेखाचित्र एक गद्य विधा. के रूप सें स्थापित 
पर Zar | : 
do वनारसीदास चतुर्वेदी, TAGS पुन्नालाल वख्शी, श्रीराम शर्मा, 
पितु .रामदृक्ष वेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', गुलावराय, सत्यवती मलिक, 
तिक प्रकाशचन्द्र गुप्त, To वेचन शर्मा उग्र, To सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला, 
-महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय, सियाराम शरणं गुप्त, देवेन्द्र सत्यार्थी, 
' रामधारी fag 'दिनकर', sto नगेन्द्र, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे 
कन्तु आदि रेखाचित्रक्रारों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
qu श्रीमती महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र (१९४१ $9), स्मृति की 
वित tare” ( १९४३ £o ) तथा पथ के साथी ( १९५६ ) और मेरा परिवार 
ami ( १९७२ ) नामक रचनाओं का रेखाचित्र विधा में विशेष महत्त्वपूर्ण 
संग्रह स्थान d! 
k^ do बनारसी दास चतुर्वेदी का 'रेखाचित्र' (१९५३), Fo श्रीराम शर्मा 
बंध का “बोलती प्रतिमा' (१९३७), 'प्राणों का सौदा' (१ ९३९), रामवृक्षवेनी- 
पुरी का 'लाल तारा' (१९३८), “माटी की मूरतें' (१९४६), और rg और 
"aere (१९९०) री वशर किनि क दिती ird इनमें रावत वेनीपुरी 


६ $ विविधा 


शैलीकार के रूप में अद्वितीय रेखाचित्रकार हैं do बनारसीदास चतुवद 
ने वेनीपुरी जी को हिन्दी का सर्वश्रष्ठ रेखाचित्रकार अंगीकार किया Od 
श्री कन्हैयालाल मिश्च 'प्रभाकर' का नाम रेखाचित्रकारा में विशेष cuam 
रखता है। इनके संकलनों में 'जिन्दगी मुस्कराई' ( १९५३ $e ) “बार 
पायरिया ae’, 'महके आँगन चहके द्वार! (१९६३), “माटी हो गई सोना 
द्वीप जले शंख वजे' आदि उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही कुछ फुटका 
रेखाचित्र जाने अनजाने”, 'कुछ शब्द-कुछ रेखाएं, अमिर रेखाएं, हंसते 
निर्झर', 'दहकती wet’ आदि अन्य संकलनों में संग्रहीत ह | 
श्रीमती सत्यवती मलिक के रेखाचित्र संकळनों में “अमिट venu आर 
“अमर AT मुख्य हैं। निराला का 'कुल्शीभाट , पदुमळाळ पुन्नाळाळ का 
"p प्रकाशचंद्र गुप्त का 'रेखाचित्र' (१९४०), “पुरानी sgat (१५४७); 
'विज्ञाल” (१९५७) देवेन्द्र सत्यार्थी का 'रेखाए' वोळ उठी', “क्या गोरी कया 
साँवरी', 'एक युग प्रतीक”, Sto भगवत शरण उपाध्याय का “वो दुनियां, 
‘Sor आम” उपेन्द्रताथ अदक के ज्यादा अपनी कम पराई,' 'मष्टो- मेर 


दुश्मन,” 'रेखाएँ और चित्र”, रामविलास शर्मा का विराम चिल्ल, जगदी३ 


चंद्र माथुर का 'दस तस्वीरे' प्रभाकर माचवे का विविध पत्रिका ने प्रका 
fad ‘aaa: जितने कि वे मुझे ज्ञेय हुए,' मँथिळीशरण गुप्त पर me ओ 
कुची के साथ,” आदि शौषंक रेखाचित्र, sto नगेन्द्र का 'चेतना के fara 
ओंकार शरद के ‘dar महराजिन', ‘ar साहेव', “देशकाल पात्र” आरि 
रेखाचित्र संकलनों का रेखाचित्र विधा की श्री afa में विशेष योगदान है 
इसके अतिरिक्त अन्य लेखकों ने भी अपनी मूल्यवान रचनाओं द्वारा हिर d 


के रेखाचित्र विधा को समृद्ध किया है । निश्चित ही इस विधा का भविष्य 


उज्ज्वल है | 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास चतुर्देश भाग--केलाराचद med 
Jo ४५७ t | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रिपोर्ताज : स्वरूप और विकास : ७ 
रिपोर्ताज 


रिपोर्ाज हिन्दी गद्य की एक नवीनतम विधा है । रिपोर्ताज के लिए 
'सूचनिका” और 'प्रसंग चित्र' शब्द भी प्रयुक्त होता है परंतु रिपोर्ताज शब्द 
अधिक प्रचलित है । रिपोर्ताज लेखन १९३६ के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध 
की देन है । कतिपय विद्वानों का कथन है कि पत्रकार कळा में रिपोर्ताज का 
अविष्कार रूस में हुआ । रिपोर्ताज फ्रांसीसो शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का 
समानाथी है । रिपोर्ट में किसी घटना का यथा तथ्य वर्णन किया जाता है 


नर जिसमें साहित्पिकता का अभाव होता है जव कि रिपोर्ताज में साहित्यिकता 


विद्यमान होती है। अतः यथा तथ्य चित्रण की मर्मस्पशी कलात्मक 
साहित्यिक अभिव्यक्ति रिपोर्ताज कहलाती है। रिपोर्ताज को कतिपय 
विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया हे । 

डॉ० भगीरथ मिश्र के अनुसार--"किसी घटना या दृश्य का अत्यंत 
विवरणपूण, gen रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह 
हमारी आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाये और हम उससे प्रभावित 


, हो उठ 7 


gto प्रकाशचस्द्र IN के अनुसार--“रिगेर्ताज तीव्र भावना में रंगी हुई 


E 


` साहित्यिक रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई और. वस्तु नहीं । संघर्ष की «umi 


में निमित यह कला खूप हूँ ।' 
गुलाव राय जी के अनुसार --“'रिऐेर्ट की भांति वह घटना या घटनाओं 
का वर्णन तो अवश्य होता है किन्तु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह 


' रहता है जो वस्तुगत सत्य पर विना किसी प्रकार का आवरण डाले उसको 


' प्रभावमय वना देता है । इसमें लेखक छोटी-छोटी घटनाओं को देकर पाठक 


के मन पर एक सामूहिक प्रभाव डाळने का प्रयत्न करता है ! इसका सम्वन्ध 
वर्तमान से होता gl 7 


१. काव्य शास्त्र-डा० भगीरथ मिश्च Jo ७० सप्तम संस्करण । 
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डॉ० ओम प्रकाश सिंहर के अनुसार--जिस रचना में qud विषय क . 
atai देखा तथा कानों-सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाय कि पाठक क्र 
तन्त्री के तार झंछत हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्तार 
कहते हैं । रिपोर्ट से वह इस अर्थ में भिन्न है कि उसमें जहाँ कछात्म३ 
अभिव्यक्ति का अभाव होता है। तथा तथ्यों का लेखा जोखा मात्र 
रहता है > | 

हिन्दी साहित्य कोशाकार के अनुसार-_“रिपोटं के कलात्मक ओर 
साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं । वस्तुगत तथ्य को रेखाचित्र झे. 
सैली में प्रभावोत्पादक ढंग से अंकित करने में ही रिपोर्ताज की 
सफलता g i? 

विशेषताएँ -उपयुक्त कतिपय विद्वानों द्वारा दिये गये रिपोर्ताज के 
लक्षण और वैशिष्ट्य के आधार पर रिपोर्ताज की निम्नलिखित विशेषताएं 
इंगित की जा सकती है | 

१. रिपोर्ताज में घटना या दृश्य की प्रधानता होती है । अतः इसमें 
परिस्थिति और वातावरण का निर्मिति SARA होनी चाहिए । 

२. रिपोर्ताज वर्तमान से सम्बद्ध होता है। अत: सामयिकता इसका 
गुण है | 

३. रिपोर्ताज में तथ्यपरकता होती है । 

v. रिपोर्ताज में कथात्मकता होती है । | 
- ५. शैलीगत दृष्टि से वस्तुगत वर्णन में कछात्मकता एवं साहित्यिकता 
का पुट होना चाहिए जिससे पाठक के हुतन्त्री के तार झंकृत हो उठे। 
साहित्यिक कलात्मकता वोझ्षिल न हो इसका ध्यान रखना चाहिए | 
हिन्दी का रिपोर्ताज साहित्य 

द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर यूरोपीय साहित्य में इस गद्य विधा st 
विशेष विकास हुआ । हिन्दी में रिपोर्ताज १९४० $o के आस पास fed 


_ MÀ— 
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रिपोर्ताज : स्वरूप ओर विकास : ९ 


जाने siti? जब कि कन्हैया छाल मिश्र प्रभाकर का विचार है कि रिपोर्ताज 
हिन्दी में स्वतन्त्र रूप से पनपा उस पर किसी प्रकार का भी ऋण नहीं 
है हाँ, नामकरण अवश्य रूसी के माध्यम से हिन्दी ने fura? बालकृष्ण 
राव एवं श्रीराम शर्मा हिन्दी का पहला रिपोर्ताज लेखक रांगेय राघव को 
मानते हैं जिन्होंने १९४० के 'वंगाल के अकाल” पर लेखनी चलाई l? 
कतिपय लोग शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित 'लक्ष्मीपुरा' ( रूपाभ, 
दिसम्बर १९३८ ) को हिन्दी का पहला रिपोर्ताज मानते हैं तो कुछ छोग 
गुरुकुल कांगड़ी की रजत जयन्ती पर श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा 
१९२६ Fo में लिखित रिपोर्ताज को । 

शिवदान सिंह चौहान द्वारा ‘ga’ के "समाचार ओर विचार' तथा 'अपता 
देश” स्तम्भो में लिखित उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं" प्रकाशित हुई 
जिनमें “मौत के खिलाफ जिन्दगी की लड़ाई' विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
“विशाल भारत' में वंगाळ के दुभिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में लिखित 
राघव का रिपोर्ताज निद्चित रूप से रिपोर्ताज साहित्य की अमूल्य 
निधि है जो आगे चलकर 'तूफानो के वीच? (१९४६) में संकलित प्रकाशित 
हुए । 


प्रकाशचन्द्र गुप्त, SPANA अशक तथा राम नारायण उपाध्याय के 
रिपोर्ताज स्वतन्त्र संग्रह के रूप में प्रकाशित नहीं हुए अपितु अन्य विषयक 
कृतियों में प्रकाशित हुए । प्रकाशचन्द्र गुप्त का "स्वराज भवन' 'अल्मोड़े 
का बाजार और “बंगाल का AHS’ उपेन्द्रनाथ अश्क का 'पहाड़ों में प्रेममय 
संगीत” तथा राम नारायण उपाध्याय का “गरीव और अमीर पुस्तक संग्रह 
में संग्रहीत रिपोर्ताज विशेष रूप से उल्लेखनीय TI 


१. हिन्दी का.गद्य सा हित्य--रामचन्द्र तिवारी Jo २०२ | 
२. हिन्दी की गद्य विधाए' (wo जगदीश दत्त शर्मा एवं इयाम किशोर 


शर्मा) j^ ४९ । 
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भदंत आनन्द कोसल्यायन लिखित 'देश की fast दुलाती है', शिवसागर , 
मिश्र लिखित “वे लड़ेंगे हजार साल”, sio धर्मवीर भारती कृत “युद्ध ar’, 
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' लिखित 'क्षण बोले कण मुस्काये', शमशेर बहादुर 
fag कृत 'प्लाट का मोर्चा, तथा श्रीकांत वर्मा लिखित 'अपोलो का रथ' C 
रिपोर्ताज विशेष रूप से उल्लेख्य है जो रिपोर्ताज लेखन को नया तेवर दिये . 
& हिन्दी का रिपोर्ताज साहित्य अधिकांश पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित 
हुआ है । हिन्दी के अन्य रिपोर्ताज Bast में sto भगवतशरण उपाध्याय, | 
फर्नीइवर नाथ रेणु, रामकुमार, विवेकी राय, श्रीकान्त वर्मा, कमलेइवर 
आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय e! 
जीवनी | 
जीवनी का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'लाइफ' अथवा बायोत्राफी है! 
“जीवनी! या 'जीवन-चरित्र' जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके 
अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों का जीवन चरित्र लिखा जाता है । जीवनीकार इति- 
हास, समाज, अतीत या वर्तमान से अपनी रचना के प्रधान पुरुष का चयन 
करके उसके समग्र जीवन को देशकालूगत परिस्थितियों के अनुकूल चित्रित o 
करता है उसमें चरित नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा 
होती है । जीवनियाँ बहुधा महान्‌ पुरुषों की ही लिखी जाती हैं जिसकी 
अभिव्यक्ति जीवनीकार कुछ तो प्रत्यक्ष जीवन से तथा कुछ अपने मानस लोक | 
की प्रतिक्रिया से करता है । हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार--जीवन-चरित 
सारे जीवन में किये हुए किसी के कार्य का वर्णन होता है। उसमें चरित 
नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए ॥ 
डिक्शनरी आफ acs लिटरेरी टम्स के अनुसार--“जीवनी में चरित नायक | 
के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए और उसे अपने | 
आदर्शरूप में एक विशिष्ट इतिहास 'भी होना चाहिए rs 


जीवनी लिखने की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जो चरित नायक के जीवन 
की विखरी हुई घटनाओं को एकसूत्रता प्रदान कर सके क्योंकि यह एक ऐसी 


_ १. हन्द साहित्य कोश) भाग रे। ELE ० ३३५ | 
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साहित्यिक विधा है जिसमें न केवल तथ्य निरूपण होता है और न ही कोरी/ 
काल्पनिकता, वल्कि इसमें जीवनीकार अपनी भापा-शेळी तथा कलात्मकता 

आधार पर ऐसा चरित्र वर्णन करता है कि वह उपन्यास की कोट में आ 
जाता है । जीवनी के सम्बन्ध में. slo do श्रीराम शर्मा ने ठीक ही लिखा है 
` कि --“जीवनी किमी व्यक्ति के जीवन का शब्द-चित्र है और इसीलिए जीवनी 
लेखक की लेखनी तूलिका से अंकित चित्र यथार्थ होनी चाहिए ऑर उसे 
निष्पक्ष रूप. से न्यायाधीश की भांति जीवनी नाग्रक के जीवन पर सम्मति 
देनी चाहिए । हाँ, लेखन कला, कोशल इसमें हैं कि नहीं जीवनी चित्र में रंग 
आवश्यकता से अधिक गहरा या फींकान हो और चरिश्र-विइलेपण का. 
आधार जीवनी-नायक की घटनाओं अथवा दुर्घटनाओं सम्वन्धी सामग्री होना 
चाहिए, न कि अपनी मनोभावना मात्र । अन्ततः हम कह सकते हैं किं जीवनी 
लेखन में जीवनीकार के पास जीवन को देखने-परखने, अपनी संदेदना में उसे 
जीने और अपनी लेखनी से उसे पुनःजीवित करने की क्षमता होनी चाहिए 
जिससे जीवनी साहित्य सशक्त एवं उत्कृष्ण हो सके। और जीवनी उपन्यास 
की अपेक्षा अधिक रोचक तथा इतिहास से भी अधिक मूल्यवान हो सके । 
जोवनो को विशेषताएं 

“जीवनी” गद्य साहित्य का वह रूप है जो उसे गद्य की अन्य विधाओं. 
से अलग करपी है जिसका कारण उसकी alata विशेषत्ताएं ही हैं जो निम्ग- 
लिखित हैं-- 

(१) 'जीवनी' किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का कालक्रमानुसार 
धारावाहिक वर्णन है | 

(२) 'जीवनी' में देशकाल और परिस्थितियों का भी प्रसंगानुसार वर्णन. 
होता है ! 

(३) 'जीवनी' में चरित नायक के चरित्र की विशेषताओं, उसके 
शारीरिक तथा वौद्धिक गुणों के वर्णन के साथ-साथ उसका मनोवैज्ञानिक. 
विश्लेषण भी किया जाता है 

c). जीवनी में चरित नायक को वंश-परम्परा, सामाजिक परिवेश 
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और कुल-परिवारे का भी वर्णन किया ज 
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(५) 'जीवनी में लेखक स्वयं पृष्ठभूमि के रूप में रहता है वह अपने 
चारे में कहीं भी विस्तार से या विशेषरूप से कुछ नहीं रिखता । 
हिन्दी का जीवनो साहित्य 
जीवन चरित लिखने की परम्परा आधुनिक काल की ही देन है इसके qd 
'हिन्दी में जीवन-चरित लिखने की परम्परा का अभाव था। यद्यपि भक्ति- 
नकाल में नामादास कृत 'भक्त माल” और 'वार्ता साहित्य को इस कोटि में 
"गिना जाता है तथापि उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है क्योंकि उसमें संतों के 
चरित्र का अस्वाभाविक एवं अलौकिक रूप ही चित्रित हुआ है। जीवनी 
“साहित्य की सही दृष्टि हमें आधुनिक काल में ही परिलक्षित होती है । 
हिन्दी में जीवनी लेखन का प्रारम्भ भारतेन्दुकाल से माना जाता है स्वयं 
| -भारतेन्दु जी ने 'चरितावली”, arag दर्पण', 'पंच पवित्रात्मा' तथा ‘TAS 
'भक्तमाल” नामक पुस्तके लिखी । कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा १८९३ में 
मीरा बाई का जीवन चरित लिखा गया । इन्होंने ही छत्रपति शिवाजो का 
"Wt जीवन चरित लिखा । रमाशंकर शर्मा का "नेपोलियन बोनापार्ट का 
जीवन चरित, राधा कृष्ण दास द्वारा रचित भारतेन्दु, नागरीदास, बिहारी 
और सूर की जीवनियाँ भी इसी काल की है ईसाई मिश्नरियों द्वारा रचित 
go जीवनियाँ तथा कुछ जोवनियों के अनुवाद आदि भी भारतेन्दु 
“काल में ही लिखे गये । प्रारम्भिक प्रयास होने के कारण इन जोवनियों में 
'सरसता का अभाव सा है । 
द्विवेदी युग में इत दिशा में कुछ संतोष जनक प्रगति हुईं । इस युग में 
धांमिक नेताओं तथा ऐतिहासिक पुरुषों की जोवनियाँ ही लिखो गई क्योंकि 
“यह युग सुधारवादी भावनाओं का युग था अतः इस युग में सत्यानन्द स्वामी 
'ने स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा ब्रज नन्दन सहाय ने गोस्वामी तुलसीदास 
की जीवनी लिखी । रामकृष्ण परमहंत एवं स्वामी विवेकानन्द, गुरुनानक, 
“महात्मा ईसा, हजरत मुहम्मद तथा शंकराचाये का भी जीवन-चरित इस 
युग में ही लिखा गया । 
द्विवेदी युग के पश्चात्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन की तीव्रता के कारण अनेक 


स्वतंत्रता Sa को की तीनि” OST गई “जिनसे मन्मथनाथ' 
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गुस का 'चन्द्रशेखर आजाद, सीताराम चतुर्वेदी का 'महामना मालवीय? 

छविनाथकृत 'नेताजी सुभाष” रामवृक्ष बेनीपुरी कृत 'जयप्रकाश नारायणः 

आदि sadi के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी: 

पर भी जोवनियाँ लिखी गई' । हिन्दी की आधुनिक जीवनियों में ओंकारः 

शरद की लोहिया' तथा डॉ० राही मासूम रजा की “छोटे आदमी की बड़ी 
हानी' नामक जीवनी उल्लेखनीय है । 


जीवनी साहित्य में साहित्यकारों की जीवनियों का अभाव-सा है किन्तुः 
जो भी साहित्यिको की जीवनियाँ उपलब्ध हैं वे गौरवपुणं हैं । अमृतराय 
दारा प्रेमचन्द पर लिखी जीवनी meu का सिपाही” तथा do राम विलास 
शर्मा कृत "निराला की साहित्यसाधना” हिन्दी जीवनी साहित्य की उपळच्धिः 
है । इसके साथ ही डॉ० शान्ति जोशी कृत पंत की जीवनी सुमित्रा नन्दन-. 
पंत जीवन और साहित्य” तथा विष्णु प्रभाकर कृत शरद चन्द्र की जीवनी' 


“आवारा मसीहा' आदि का जीवनी साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्टः 
स्थान है । 


` इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का जीवनी साहित्य काफी समुन्नतः 


है उसमें दिन-प्रतिदिन सुधार होता ही जा रहा है जिसके कारण जीवनी 
साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त है । 


आत्मकथा 


आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कहानी । इसमें किसी व्यक्ति 
हारा स्वयं अपनी लेखनी से लिखी गई उसकी अपनी जीवन कहानी होतीः 
है । इसमें लेखक अपनी बात उत्तम पुरुष (मैं, मुझको, मेरा) में व्यक्त करता- 
हे । इसमें लेखक अपनी स्मृति के अधार पर अपने जीवन की विविध: 
घटनाओं एवं अनुभवों का क्रमवद्ध वर्णन प्रस्तुत करता है । यदि लेखक अपने 
जीवन के किसी छोटे अंश या किसी व्यक्ति के संपर्क या घटना विद्वेष का” 
ही वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा नहीं. कहेंगे, वह संस्मरण की कोटि में- 
आयेगा । हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार , (आत्मकथा लेखक का अपने 
जीवन सेस RIPE "बक के स अपने बहे हुए जीवन ५. 


qY : विविधा 
'सिहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्त्व 
नदिखलाया जाना संभव है। ' ! 
आत्मकथाकार के लिए आवश्यक है कि वह आत्मविश्लेषण के द्वारा 
जीवन के विभिन्न घटनाओं एवं परिस्थितियों का क्रमवद्ध ढंग से उदघाटन 
"करे इसके विना आत्म कथा में तथ्य एवं कथ्यगत लालित्य का अभाव होगा 
और वह ऐतिहासिक दस्तावेज मात्र रह जायेगा | इस संदर्भ में Slo पद्म 
fag शर्मा 'कमलेश का कथन द्रष्टव्य &— "wet तक आत्मकथा लिख नेका 
उद्देश्य है उसमें एक ओर आत्मनिरीक्षण या आत्मपरीक्षण होता है और 
दूसरी ओर अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करके निश्‍चय ही अपनी 
स्थिति का स्पष्ट वर्णन करना या अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित 
| करना होता है । इसीलिए आत्मकथा को 'आत्मचरित' या 'आत्मकहानी' 
*भी कहा जाता है । | 
आत्मक्रथा, आत्मचरित आत्मचरित्र को प्रायः पयायंवात्री शब्द माना जाता 
'रहा है जो स्थूलतः ठीक है परन्तु सूक्ष्मतः आत्मकथा और आत्मचरित के मध्य 
-विभाजक रेखा खींची जा सकती है । “एक सूक्ष्म अंतर कदाचित यह है कि 
आत्मचरित्र कहछाने वाली रचना किंचित विस्‍्लेपणात्मक और विवेक प्रधान . 
होती है और आत्मकथा कही जाने वाली कृति अपेक्षतया अधिक रोचक और 
aper gil s | 
आत्मकथा को विशेषताएँ-- 
9. आत्मकथा का नायक स्वयं लेखक होता है । 
2. आत्मकथा में केवल आत्म विश्लेषण ही नहीं होता अपितु बाह्य जयत 
. से संबंधित क्रियाओं प्रतिक्रियायो का भी विवेचन होता है | 
३. आत्मकथा के लेखक को अपने जीवन से संबंधित घटनाओं और 
परिस्थियों का वर्णन पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। quite 


. १. हिन्दी साहित्य कोश भाग १-सं० slo धीरेन्द्र वर्मा, Jo ८९ ! 
२. हिन्दी वाङ मय: बीसवी शती - सं० नगेन्द्र, Jo २७६ I 
३. हिन्दी साहित्य कोश oq pq COGS Kai batal otie l 
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यही ईमानदारी और सच्चाई आत्मकथा के मूळ प्राण हैं। अतः सत्यता 
की रक्षा करना लेखक का धर्म है । 

C. आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों के लिए कोई cara नहीं होता । क्योंकि 
आत्मकथा यथार्थ और प्रमाणिक कथ्यो पर आधारित होती है। 
४. _ आत्मकथा की शैली में ऐसी प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए जो पाठक 
` के मस्तिष्क और अन्तमंन पर पूरी तरह छा जाये । शैली में घटनाओं 
की सुसंगठित .योजना, लाघवता, स्पष्टता, निभिकता और रोचकता 
होनी चाहिए । ` 
हिन्दी आत्मकथा साहित्य का विकास 


हिन्दी के आत्मकथा साहित्य का विकास अन्य गद्य रूपों की भाँति आधुनिक 
are में ही दिखाई देता है। वैसे जेन कवि वनारसीदास की पद्यात्मक आत्म- 
`कथा ‘अद्ध कथा को हिन्दी का प्रथम आत्मकथा होने का गौरव प्राप्त है। 
भारतेन्दु वाव्‌ ने कुछ आप बीती--कुछ जग बीती के नाम से यौवन काल 
की घटनाओं को विषय वनाकर आत्मकथा लिखी जिसके फलस्वरूप इस 
“विधा की ओर रचनाकारों की रुचि बढ़ी । इसी युग में अम्विकादत्त व्यास 
`की 'निजवृत्तांत' तथा स्वामी श्रद्धानन्द की 'कल्याण पथ का पथिक” “नामक 
_ आत्मकथात्मक कृतियाँ प्रकाश में आई । कथ्य और शिल्प की दृष्टि से इन 
कृतियों का महत्त्व भले ही न हो परंतु ऐतिंहासिक परिप्रेक्ष्य में इनका विशेष 
Tara है । 
इ्याभसुन्दर दास जी की 'मेरी आत्म कहानी' आत्मकथा की कसौटी 
"qx खरी उतरने वाली कृति है। इसे ही हिन्दी की वास्तविक एवं सशक्त 
आत्मकथा कह सकते Sl इसी अवधि में ara राजेन्द्रप्रसाद की 'आत्मकथा' 
रची गई । इसके TAT राहुल सांकृत्यायन की 'मेरी जीवन यात्रा', वियोगी 
'हरि की 'मेरा जीवन ware’, बाबू गुलावराय की 'मेरी असफलताएँ' 
सियाराम शरण गुप्त की 'झूठ-सच' तथा 'वाल्यस्मृति' नामक आत्मकथांएँ 
: प्रकाश में आई जिसमें आत्म प्रकाशन का सहज रूप दिखाई देता है । 


वर्तमान काल में आत्मकथा साहित्य का प्रोढ़तम रूप दिखाई देता है । 
“जिनमें fefe oq ARE angan, पेंश्डिय कैच eT . उग्र की 
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. अपनी कहानी' तथा डॉ० हरिवंश राय बच्चन की चार. भागों में प्रकाशित 

'क्या भूले FAT याद के, 'नीड़ का निर्माण फिर', 'वसेरे से दूर', 'दशद्वार 
से सोपान तक' विशेष उल्लेखनीय हैं। आत्मकथा साहित्य में बच्चन की | 
आत्मकथात्मक कृतियाँ मील के पत्थर साबित हुए हैं। पंजाबी कवयित्री 
अमृता प्रीतम की हिन्दी में प्रकाशित आत्मकथा “रसीद feme अत्यधिक 
चित रही sto रामदरस मिश्र द्वारा दो खण्डों में लिखित “जहाँ 
Kur, 'रोशनो की पगडण्डियाँ नामक आत्मकथा fara रूप से . 
उल्लेखनीय है | | | 


संस्मरण 
o संस्मरण हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग की एक नवीनतम विधा है । 
यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है क्योंकि उसमें संस्मरणकार अपने 
व्यक्तिगत जीवन तथा अपने संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्तियों के जीवन के 
किसी पहलू पर स्मृति के आधार पर प्रकाश डालता है । - 'संस्मरण' शब्द 
का अर्थ ही है सम्यक्‌ रूप से स्मरण करना अर्थात्‌ जो वस्तु स्मृति 
शेष है वह भाषिक संरचना के माध्यम से जीवंत रूप में प्रकट हो , 
जाए। | | 
हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार, “संस्मरण में लेखक जो स्वयं देखता. | 
हैं, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके 
वर्णन में उसकी अनुभूति एवं संवेदनाएँ भी रहती है । | 
अतः संस्मरण में लेखक किसी ऐसी घटना, स्थल या व्यक्ति से संवंधित d 
त्वानुभूति की स्मृति को यथार्थ के धरातल पर कोमल कल्पना से अनुरंजित | 
कर व्यंजनात्मक शैली में अपने व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य की छाप डालकर | 
साकारता प्रदान करता है । अनेक इसी वैशिष्ट्य के कारण संस्मरण व्यक्ति 
व्यंजक निबंध व कहानी के समीप है | T Soda 
'संस्मरण' के लिए अंग्रेजी में दो शब्दों 'मेमाइर' और रिमिनसेसेज- 
का प्रयोग मिलता है । किन्तु दोनों में थोड़ा अंतर है। मेमाइर अपेक्षा ; 


१. Cs हिदी ञि कविं, सै ही घोरत बे पक. | 
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अधिक वस्तुपरक संस्मरण है जबकि रिमिनिसेसेज में लेखक अपने व्यक्तित्व 
तथा व्यक्तिगत जीवन के अनुभूत सत्यों को कहीं अधिक स्पष्टतया व्यक्त 
करता है । हिन्दी में इन दोनों के लिए एक शब्द 'संस्मरण' व्यवहृत होता है 
जो अधिक आत्मपरकता का द्योतक है। ` 
संस्मरण की विशेषताएं 

| १. संस्मरण लेखक की निजी अनुभूतियों पर आधारित होता है U 

२. संस्मरण में स्मरणकर्त्ता और स्मरणीय दोनों की समान स्थिति 
होती है । | 

३. संस्मरण में लेखक वर्ण्यवस्तु के साथ-साथ अपने विषय में या अपनी 
मनःस्थिति या अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को भी प्रस्तुत करता है । 

४. संस्मरण यथार्थं पर आधारित होता हे ! 

५. संस्मरण में आत्मतत्त्व, संवेदना और अनुभूत का सुन्दर समावेश 
होता है । | 

६. demum में शैलीगत प्रभावोत्पादक गुण--अभिव्यंजनात्मकता, रोच- 
कता, लाघवता स्पष्टता--आवश्यक है । जिससे पाठक के साथ रागात्मक 

' संबंध स्थापित हो सके। | | 

| हिन्दी के संस्मरण साहित्य का विकास : 

हिन्दी में इस गद्य रूप का प्रचलन आधुनिक युग में परिचिमी प्रभाव के 
फलस्वरूप हुआ । भारतेन्दु युग में इस साहित्य रूप का. प्रचलन नहीं था । 
' संस्मरण साहित्य का प्रादुर्भाव द्विवेदी युग में हुआ । 'सरस्वती' इस युग की 
' महत्त्वपूर्ण पत्रिका थी जिसके माध्यम से ही संस्मरण साहित्य प्रकाश में 
आया । इसके विभिन्न अंकों में समय-समय पर अनेक रोचक संस्मरण 
प्रकाशित होते रहे । इस विधा में द्विवेदी युग के ही लेखक do पद्म सिह 
शर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है । कई साहित्यकारो के विषय में उनके 
' संस्मरण “पद्म पराग' में संग्रहीत है । तत्पश्चात do बनारसी दास चतुर्वेदी 
ने हिन्दी संस्मरण साहित्य की श्री दृद्धि की । अपने संपादकत्व में 'विज्ञाळ' 
_ भारत' गोर GRR R Beal के स्पेस प्रकीशिय किये । 
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' चतुर्वेदी जी के संस्मरण संकलन 'संस्मरण' (१९५२ ई०), (हमारे आराध्यप्रया 
(१९५२ ई०) संस्मरण साहित्य की अमूल्य निधि है । उन्होंने जिन विशिष्ट af 
व्यक्तियों पर संस्मरण लिखे उनमें de श्रीधर पाठक, मेरी तीर्थ यात्रा (शंकर,हीं 
. गोस्वामी और द्विवेदी जी को वर्यं विषय बनाकर), हिजेन्द्रनाथ oer 
रामानन्द चट्टोपाध्या, दीनवंधु एण्ड्च ज, प्रेमचन्द, गणेश शंकर विद्यार्थीस्म 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, रुद्रदत्त शर्मा, मीर साहव, किशोरीलाल गोस्वामी 
do HM बलदेव वर्मा, To तोताराम सनाढ्य, स्वामी भवानीदयाल सन्यासी,ना 
पीर मुहम्मद मूनिस, ना [यण दास खरे, देवी दयाल गुप्त, शील जी, साधबास्त 
जी, आजाद की माता जी मुख्य हैं। इनमें द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, deg? 
qqa, गाणेश शंकर विद्यार्थी, आजाद की माता जी आदि संस्मरण नू 
अपनी प्राभावोत्पादकता के कारण वे साहित्य जगत में समादृत हुए । संस्मरण 
साहित्य में पं० वनारसी दासचतुर्वेदी का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। 
चतुर्वेदी जी के पश्चात्‌ संस्मरण लेखकों में श्रीराम शर्मा का नाम महत्त्वपूर्ण" 
है । उनके संस्मरण संकलन हैं -'जंगल के वीच” तथा 'वे कैसे जीते हैं S 
बाबू शिवपूजन सहाय कृत 'मेरा जीवन,” श्रीरामनाथ सुमन कृत Ae 
स्मृति के दीप जलाये' संस्मरण संकलन भाषा शेली की लालित्यमयी प्रस्तुति 
के कारण हिन्दी संस्मरण साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं । ara शिवपूजन 
सहाय ने जिन विशिष्ट व्यक्तियों पर संस्मरण लिखे उनमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मदनमोहन मालवीय, शिवनन्दन सहाय, बदरीनाथ भट्ट, माधव शुक्ल, श्याम 
सुन्दरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला”, मुन्शी नव जादिकलाल, पारसनाथ 
आदि मुख्य हे । रामनाथ सुमन ने मैंने स्मृति के दीप wen में जित 
प्रमुख साहित्यकारों पर संस्मरण लिखे उनमें पुरुषोत्तमदास टण्डन, TATA ty 
लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, शिवपुजन सहाय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, fau 
शंकर व्यास आदि प्रमुख हैं श्रीमती महादेवी वर्मा रेखाचित्र के साथ-सा्ध्द( 
संस्मरण लेखन में भी अपनी विशिष्टता के कारण प्रतिष्ठित हैं । 003 3 
. साथी” नाम से उनका संस्मरण संकलन प्रकाशित है। इस संकलन में साई 
व्यक्तियों--कवीन्द्र रवीन्द्र जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त (ददद), 
सुमित्रा MAA ERA AA वाही? सूर्यकर्ति 'श्रिपीठी iat at 


p 
se 
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Tara शरण गुप्त--पर उनके संस्मरण है । उनकी “अतीत के चलचित्र”, 
ए:मृति की tard’, 'क्षणदा” और “मेरा जीवन? कृतियाँ संस्मरण की कोटि में 
रहीं आते बल्कि वे रेखाचित्र को श्रेणी में आते हैं। aa 'पथ के साथी” के 
रस्मरणों में भी रेखाचित्र के कुछ तत्त्व दुष्टिगोचर होते हैं परन्तु वे मूलतः 
स्मरण ही हैं । 

मी इसके अतिरिक्त अन्य संस्मरण लेखकों में बाव्‌ गुलाबराय, पद्मलाल 
Harare seat, सियाराम शरण गुप्त, पाण्डेय वेचन शर्मा “उम्र”, चनुरसेन' 


eal, विष्णु प्रभाकर, Sto रामविलास wal, डॉ० नगेन्द्र आदि विशेष 
न्लेखनीय है । 


4 
ccu 
p; यात्राका शाव्दिक अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया । 
पूर्व ष्य जाति का इतिहास उसकी यायावरी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है क्योंकि 
| उसकी आवश्यकता भी थी । प्रकृति एवं मानव जीवन की विविधताआओरं 
arfi मनुष्य के मन में आकर्षण वढा, यह उसकी जिज्ञासा ud कौतृह 
sf प्रतिफळ है । यही जिज्ञासा एवं कौतूहल मनुष्य में यायावरी प्रबृत्ति का 
न करती है । यायावरी प्रवृत्ति ही मनुष्य में एक नई गति एवं उष्मा का 


जगार करती है । 
BS यात्रा ही कूप मण्डूकता की सीमा तोड़कर मनुष्य के ज्ञान-क्षितिज का 
तार कर भूमंडळ को प्रेम एवं एकता के सूत्र में वाँधती है। यात्रा मनुष्य 
Trga , संघषंशील्ता, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना देने की 
ता, धैर्य संतुलन आदि गुणों का निर्माण करते हैं। संसार के बड़े-बड़े 
पेशी यायावरों फाहियान, ह्लेनसांग, इत्सिंग, इब्नवतृता, अळवरूनी, 
tara, वनियर तथा भारत के बड़े-बड़े धमंगुरुओं की भारत के उत्तर . 
दक्षिण तथा प्रव से पहिचिम की यात्राओं की उपयोगिता निविवाद 


। | अतः यात्रा का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व है । 
m यात्रावृत्त देखे गये स्थानों. का केवल विवरण ही नहीं है बल्कि यात्रा के 
न दृश्यों a Gaal क दहा, ane Pisani Ang RAT ०(आक्त०प्रवण 
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प्रस्तुति है । “इनमें निबंध, कथा, संस्मरण आदि कई wer रूपों का क्षे र 
एक साथ fas सकता है। ? R 
aa वृत्तांत वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त रिणे्तांज डायरी yk 
होली में भी लिखे जाते हैं डॉ० नामवर fag ने यात्रा Tala feu 
परम्पराओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार दो परम्पराएँ हैँ - 
और मार्गी । देसी यात्रा वृत्तांत की शुरूआत हिन्दी लेखन में भारे. 
होती हुई नागाजु न तक आती है । राहुल जसे प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण] 
इसी परम्परा की एक विशाल कड़ी है । इन यात्रा वृत्तांतों में सबसे वार 
है कि इनमें तथ्यात्मकता और जिन्दादिली जैसी दो विशेषताओं पर कु 
बल दिया गया है | इसलिए ये यात्रा संस्मरण aga प्रामाणिक और + 
जीवन में समाये हुए है । सार्गी परम्परा की शुरूआत अज्ञेय FAS 
बाद में इसी परम्परा में मोहन राकेश सर्देश्वर दयाल सक्सेना और | 


वर्मा जसे लेखकों ने यात्रा संस्मरण लिखे i qi 


यात्रावृत्त को विशेषताएं पद 
१. यात्रावृत्त तथ्यात्मक होता है l? | E 
२. यात्रावृत्त क्रमबद्ध होता है । qr 
३. यात्राबृत्त सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, सहजता; कल्पना प्रवणता से. 
होने चाहिए । 


शम 


Y. यात्राढृत्त में जिन्दादिली होनी चाहिए it = 


हिन्दी के यात्रावृत्त का विकास sq 
आधुनिक काल में यात्राबृत्त लेखन का प्रारम्भ भारतेन्दु जी ने fig, 
भारतेन्दु ने 'सरयूपार की यात्रा', 'लखनऊ की यात्रा', .'मेहदावल़ की 
हरिद्वार की यात्रा, | “वैद्यनाथ की यात्रा”, आदि अनेक यात्रा garda 
किन्तु उसे समीक्षकों ने.परम्परागत ढंग से निवंध के अन्तर्गत रखा । ईनः 
इनमें यात्रावृत्त के सभी गुण दृष्टिगोचर होते हैं। ये निबंध यात्रा बृत्तासैनः 


4 


हिन्दी का गद्य साहित्य--डॉ० रामचन्द्र तिवारी, yo १९६। N 
qi 
२०दिहमान Ini aan Ge din Bgilized t REA] TU Y. बही । 


यात्राइत्त : स्वरूप और विकास 2 २१ 


शै स्वतंत्र विधा के रूप में लिखने का मां प्रसस्त करते हैं। भारतेन्दु मंडळ 
'लेखक बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने भी क्रमशः “गया यात्रा” 
Tk “विलायत यात्रा” नामक यात्रादृत्त लिखे । 


ti हिन्दी के यात्रा छेखकों में सत्यदेव परित्राजक, और राहुल सांकृत्यायन 
* ख्याति मिली । सत्यदेव परित्राजक रचित अमरीका दिग्दर्शन, मेरी कैछास 
Ver, अमरीका-ध्रमण, मेरी जमंन-यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद 
Tifrat, ज्ञात के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमरीका 
Tire की मेरी अदभुत कहानी तया मेरी पॉचव जर्मनी यात्रा तथा राहुल 
र कृत्यायन कृत fasa में सवा वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिव्बत यात्रा, 
X x were यात्रा, किन्नर देश में, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, रूस में 
Vata मास, एशिया के gta भूखण्डों में; यात्रा वृत्तान्त विशेष उल्लेखनीय 
९ | परिव्राजक जी और सांकृत्यायन जी ने यात्रावृत्त लेखन में महत्त्वपूर्ण 
गदान किये। इनकी कुतियां यात्रा साहित्य की अमूल्य निधि Ed 
पश्चात्‌ यात्रा वृत्त लेखन में ATT का नामं आदर के साथ लिया जाता 
| इनकी कृति “अरे यायावर रहेगा याद” और “एक बूँद सहा उछली' 
शेष रूप से सराही गयी । 


3 भारतेन्दु युग से लेकर आज तक यात्रावृत्त लेखन की एक समृद्ध 
equ मिलती है। यात्रावत्त लेखकों में प्रमुख हैं-श्रोधर पाठक (देहरादुन- 
AST यात्रा), लोचन प्रसाद पाण्डेय (हमारी यात्रा), जवाहर लाल नेहरू 
इस की सैर तथा आँखों देखा रूस), सेठ गोविन्द दास (हमारा प्रधान उप- 

I agr; सुदूर दक्षिण पूर्व, पृथ्वी परिक्रमा), कर्नेल सज्जन सिह (लह्दाख यात्रा 

V डायरी), रामबृक्ष बेनीपुरी (पैरों में पंख बाँधकर, उडते चलो-उड़ते चलो), 

dana (लोहे की दीवार के दोनों ओर तथा राह वीती), रामधारी सिंह 

“नकर (देश विदेश और मेरी यात्राएँ), भगवत शरण उपाध्याय ( वह 
निया, कलकत्ता से पीकिग), विष्णु प्रभाकर (हंसने frd, दहकती भट्टी), 
fo नगेन्द्र (तन्त्रालोक से यन्त्रालोक तक, अप्रवासी की arate’), मोहन- 

[कश (आखि हीट चद्ा gem yn aa (sitet पद भी )३०डॉ।७०रघुवंश 
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(हरी घाटी, मृग मरीचिका के देश में) तथा नंद दुलारे वाजपेयी (केर 
शारदीय परिक्रमा) ।* 
संकलित गद्य विधाओं में अन्तर 
रेखाचित्र ओर संस्सरण-- | 
रेखाचित्र और संस्मरण अत्यंत निकटवर्तिती विधाएंँ हैं। d 

सामान्य अन्तर है । रेखाचित्र व्यक्ति, वस्तु, घटना स्थिति आदि पर| 

जाते हैं जब कि संस्मरण मात्र व्यक्ति पर लिखे जाते हैं । रेखाचित्र साः 

से सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है जब कि संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध १ 

के विषय में लिखे जाते E. रेखाचित्र में चित्रण की प्रधानता हो 

जब कि संस्मरण में विवरण की प्रधानता होती है । संस्मरण में रेखा 

की अपेक्षा देशकाल का वर्णन अधिक रहता है । संस्मरण लेखक सम्पूणं ! 

स्थिति का भावात्मक निरुपण करता है जव कि रेखाचित्रकार मात्र 

उभरी हई रेखाओं को संवारत्ता है । रेखाचित्र में बिपय के साथ लेख 
हादिक लग्गन नहीं होता जब कि संस्मरण में यह लगाव इतना बढ़! 
है कि लेखक स्वयं भी उसका एक अंग बन जाता है 

रेखाचित्र ओर रिपोर्ताज -- 

रेखाचित्र और रिपोर्ताज इन दोनों में घटना, स्थान ओर व्यि 

चित्रण किया जाता हे । इन दोनों में अन्तर यह हे कि रिपोर्ताज को क 
के रंग में उतना नहीं रंगा जा सकता जितना कि रेखाचित्र को । 
अन्तर के सम्बन्ध में Sto -विशवम्भर नाथ उपाध्याय का कथन द्रष्टव्य 
ऐसी (रिपोर्ताज) सक्रिय विधा में शब्द उदी प्रकार त्वरा पकडते है 
स्वचालित वन्दूक से निकलने वाली गोली । यह स्वयंचलित cuni 
ताज लेखन के समय उपयु क्त शब्दों को स्वतः चेतना में अवतरित कर 
है क्योंकि शब्द-शिल्प के लिए वरण और चयन का समय enu 

आदि में मिल सकता है, रिपोर्ताज में नहीं । अतः यहाँ सरस्वती जैसे 
१. द्रष्टव्य हिन्दी साहित्य का इतिहास Wo Slo नगेन्द्र go ४८९, * 
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आघात पा जाती है और लेखक के मुख या लेखनी से वाह्म प्रत्यक्ष घटना 
विद्युत की तरह झटके दे-देकर उसका श्रेष्ठ रचनात्मक तत्त्व खींचकर वाहर 
निकाल लेती है । इस प्रकार रिपोर्ताज में ध्यान, धारणा, कल्पना और 
भाव की 'गति' समन्वित होती है जव कि रेखाचित्र में इन सबकी संगति 
स्थिर गति होती है t? 
रेखाचित्र और जीवनी-- 

जीवनी के निर्माण में बुद्धि और भावना का योग अधिक. रहता है, 
कल्पना का कम किन्तु रेखाचित्र में इन तीनों तत्वों का मिश्रण हो जाता 
है । रेखाचित्र में जीवनी के समान घटनाओं का चित्रण तिथि क्रम से नहीं 
होता है । रेखाचित्र में घटनाओं का पूर्ण आकलन भी नहीं होता । जीवनी- 
कार जीवनी की भाषा को प्रवाहमयी बनाने का यत्न करता है जव कि 
रेखावित्रकार भाषा को चित्र मयी बनाता है । 


रेखाचित्र ओर आत्मकथा -- 
आत्मकथा की रचना तटस्थ भाव से की जाती है क्योंकि यह एक प्रकार 


से लेखक का इतिहास है । इसमें यर्णंन की प्रधानता होती है चित्रण की 


हीं । रेखाचित्र में तटस्थता या वर्णन की प्रधानता नहीं होती, उसमें 
लेखक की स्वानुभूति और आस्था का पुट मिला रहता हे । 
जीदनी ओर आत्मकथा 

जीवनीकार किसी व्यक्तिविशेष के जीवन चरित का वर्णन करता है 

जव कि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन चरित का वर्णन करता है । 
आत्मकथा का लेखक मुख्यतः अपने जीवन में घटित महत्त्वपूर्ण घटनाओं का 
पुनर्गठन करता है जो कि अपन आप में निश्‍चय ही एक दुष्कर कार्य होता है 
इसके विपरीत जीवनी का कार्य अपेक्षतया अधिक सरल होता है क्योंकि 
दसरे के बाह्य एवं अन्तर को व्यक्त करना आत्म विवेचन से अधिक सरल 
होता है । | 

१. Sto विश्वम्भरनाथ उपाध्याय--हिन्दी में रेखाचित्र, आलोचना 
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जीवनो ओर संस्मरण-- 
जीवनी और संस्मरण दोनों का संबंध किसी विशिष्ट अथवा प्रसिद्द. 
व्यक्ति से होता है । जीवनी में व्यक्तिविशेष के जीवन से संबंधित सभी ज्ञा. 
एवं महत्त्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है जबकि संस्मरण में केव 
उन घटनाओं अथवा परिस्थितियों का वर्णन होता है जिससे लेखक अत्यधिक 
प्रभावित होता है । संस्मरण में संस्मरणकर्त्ता एवं स्मरणीय दोनों की स्थिति 
समान होती है, जीवनी में नहीं । अर्थात्‌ संस्मरण में लेखक aag दे 
साथ-साथ अपने विषय में या अपनी मनः स्थिति या अपने ऊपर पड़ने वाहे, 
प्रभाव को भी प्रस्तुत करता है जब कि जीवनी में लेखक मात्र वर्ष्य व्यक्ति 
को ही वणित करता है । महापुरुषों की जीवनियाँ श्रद्धाभाव से प्रेरित होकर 
उपलब्ध बिवरणों के आधार पर भी लेखक लिख डालता है किन्तु संस्मरण 
के लिए यह नितांत आवश्यक ,होता है कि लेखक उस व्यक्ति या वस्तुका 
साक्षात्कार किया हो जिसका संस्मरण वह रिख रहा है। 
संसरण ओर यात्रावृत्त — 
संस्मरण स्थायी स्मृतियों पर आधारित होते है और यात्राबृत्त सामयि३ 
स्मृतियों पर संस्मरण स्मरणकत्तो पर स्मरणीय से हुए साक्षात्कार के स्थाय 
का प्रभाव का “परिणाम होता है। जब कि यात्रा वृत्त स्थल, दृष्य, घटना 
आदि की सामान्य स्वृतियों पर आधारित होता है। संस्मरण यथाथ पर 
आधारित होता जब कि यात्रावृत्त में यथार्थ के साथ-साथ काल्पनिकता कां 
भी समावेश होता है | 
यात्रावृत्त और रिपोर्ताज 
रिपोर्ताज घटना स्थल तक ही सीमित रहता है जव कि घटना Uds 
यात्राद्रत्त के अंग मात्र होते हैं । 
यात्राबरत्त और रिपोर्ताज में मूल अंतर यह है कि रिपोर्ताज किसी एक 
स्थल या घटना तक ही सीमित रहता है जब कि यात्रावृत्त में अनेक Ui 
स्थळ एवं घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है । अतः रिपोर्ताज Teas 
तक ही सीमित रहता है जब कि घटना स्थळ यात्रादृत्त के अंग मात 
Cc 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangòtr 


Al 


Al =A 


कर 


का्‌ 


रेखाचित्र 


रामा 
महादेवी वर्मा 


रामा हमारे यहाँ कव आया, यह न मैं बता सकती हूँ और न मेरे भाई- 
afer । बचपन में जिस प्रकार हम वावूजी की विविधता भरी मेज से परि- 
चित थे, जिसके नीचे दोपहर के सन्नाटे में हमारे खिलौनों की सृष्टि वसती 
यी. अपने लोहे के रिंप्रगदार विशाल पलंग को जानते थे, जिस पर सोकर हम 


ia शच्छमत्स्यावतार जैसे लगते थे और माँ के शंख-घड्याल से घिरे ठाकुर जी 


द्व को पहचानते थे, जिनका भोग अपने मुह में अन्तर्धान कर लेने के प्रयत्न में 


om 


हम आधी आँखें मीचकर age के मनोयोग से घंटी की टन-टन गिनते थे, 
उसी प्रकार नाटे, काले और गठे शरीरवाले रामा के बड़े नखों से रूम्बी 
शिखा तक हमारा सनातन परिचय था । 


साँप के पेट जैसी सफेद हथेली और पेड़ की टेढ़ी-मेढ़ी गाँठदार टहनियों 


Id उंगलियों वाले हाथ की रेखा-रेखा हमारी जानी-बझी थी, क्योंकि मुह 


qs 


एक 


धोने से लेकर सोने के समय तक हमारा उससे जो fang चलता रहता था, 
उसकी स्थायी संधि केवल कहानी सुनते समय होती थी । दस भिन्न दिशाएँ 
खोजती हुई ऊँगलियों के frat Hera को बड़े-बूढ़ें के समान सेंभारे हुए काळे 
स्थल पैरों की आहट तक हम जान गए थे, क्योंकि कोई नटखटपन करके होले 


7h से भागने पर भी वे मानों पंख लगाकर हमारे छिपने के स्थान में जा पहुँचते थे । 


शैशव की स्मृतियों में एक विचित्रता है। जब हमारी भावप्रवणता | 


FAT MS AGT होती. BRUT, अतीत की SHER में से e होगी 
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हुई वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट-से स्पष्टतर होने लगती हैं; पर झि 
समय हम तकं से उनकी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने Fad हैं, ३ 
समय पत्थर फेंकने से हटकर मिल जाने वाळी, पानी की काई के समा 
' विस्मृति उन्हें फिर-फिर ढक लेती हे । 
रामा के संकीणं माथे पर की खूब घनी Wie ऑर छोटी-छोटी स्ने हतर 
आँखें कभी-कभी स्मृति-पट पर अंकित हो जाती हैं ऑर कभी घु घळी होरे 
होते एकदम खो जाती हैं । किसी थके झू झलाए शिल्पी की अन्तिम भूल ow 
अनगढ़ मोटी नाक, साँस के प्रवाह से He हुए-से-नथुने, मुक्त हँसी से भरक 
फले हुए-से ओठ तथा काले पत्थर की प्याली में दही की याद दिलाने qn 
सघन और सफेद दन्तपंक्ति के सम्वन्ध में भी यही सत्य हूँ । | 
रामा के वालों को तो आध इंच से अधिक बढ़ने का अधिकार ही नहीं थ 
इसी से उसकी लम्बी शिखा को साम्य की दीक्षा देने के लिए हुम केभी लिए 
घूमते रहते थे । पर वह frat तो म्याऊं का ठौर थी, क्योंकि न तो उफ 
स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और न उसके जागते हुए हम ऐं 
सदनुष्ठान का साहस कर सकते थे | 
कदाचित्‌ आज कहना होगा कि रामा कुरुप था; परन्तु तव उससे भ 
साथी की कल्पना भी हमें असह्य थी । | 
वास्तव में जीवन सौन्दर्य की -आत्मा है : पर वह सामञ्जस्य की $n 
में जितनी मुतिमत्ता पाता है, उतनी विषमता में नहीं । जेसे-जसे हम वा! 
रूपों की विविधता में उल्झते जाते हैं, वैसे-वैसे उनके quae जीवन | 
भूलते जाते हैं वाळक cas विविधता से विशेष परिचित नहीं होता, इ 
से वह केवल जीवन को पहचानता है wat जीवन से स्नेह-सद्भाव $ 
किरणें फूटती जान पड़ती हैं, वहाँ वह व्यक्ति विषम रेखाओं की उपेक्षा क 
डालता है और जहाँ द्वेष, TT आदि के धूम से जीवन ढका रहता है, बई 
वह वाह्य सामञजस्य को भी ग्रहण नहीं करता | | 
इसी से रामा हमें बहुत अच्छा लगता था । जान पड़ता है, उसे भी अपने 
कुरूपता का पता नहीं था, तभो तो केवल एक मिर्जई और घुटनों तक ऊ ‘ 
धोती पहनकर mtu WEA CSOT GMMR Boal रहता व 
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उसके पास सजने के उपयुक्त सामग्री का अभाव नहीं था, क्थोंकि कोठरी में 
अस्तर BAT wear FAT, dur हुआ साफा, बुन्देलखंडी जूते ओर Taat 
लाठी क्रिसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते जान पड़ते थे । उनकी अखंड प्रतीक्षा 
और रामा की अटूट उपेक्षा से द्रवित होकर ही कदाचित्‌ हमारी कार्यकारिणी. 
afafa में यह प्रस्ताव नित्य adaa से पास होता रहता था कि कुरते की 
बाँहों में लाठी को अटका कर खिलौनों का परदा वनाया जावे, डलिया जैसे 
साफे को खू टी से उतारकर उसे गुड़ियों का हिंडोला बनाने का सम्मान दिया 
जावे और वुन्देलखंडी जूतों को होज में डालकर गुड्डों के जल-विहार का ` 
स्थायी प्रबन्ध किया जावे; पर रामा अपने अंधेरे दुर्ग में चरंमर॑ स्वर में डाटते 
हुए द्वार को इतनी ऊँची अगला से वन्द रखता था कि gH स्टूल पर खड़े 
होकर भी छापा न मार सकते थे । S 

रामा के आगमन की जो कथा हम बड़े होकर सुन सके, वह भी उसी के 
संमान विचित्र है। एक fer जब दोपहर को माँ बड़ी, पापड़ आदि के अक्षय- 
कोष को धूप दिखा रही थीं, तव न जाने कव दुर्बल और क्लांत रामा आँगन 
के द्वार की देहली पर बैठकर किवाड़ से सिर टिकाकर निश्चेष्ट हो रहा । उसे 
भिखारी समझ जब उन्होंने निकट जाकर प्रश्‍न किया, तब वह 'ए मताई, ए. 
रामा तो भूखन के मारे जो चलो” कहता हुआ उनके पैरों पर लेट गया D दूध 
मिठाई आदि का रसायनःदेकर माँ जव रामा को पुनर्जीवन दे चुकीं, तव 
समस्या और जटिल हो गई, क्योंकि भूख तो ऐसा रोग नहीं, जिसमें उपचार. 
का क्रम टूट सके । 

. वह वुन्देछखंड का ग्रामीण वाळक विमाता के अत्याचार से भाग कर 
माँगता-खाता इन्दौर तक जा पहुँचा था, जहाँ न कोई अपना था और न 
रहने का ठिकाना । ऐसी स्थिति में रामा यदि माँ की ममता का सहज ही 
अधिकारी वन बैठा, तो आश्चर्ये क्या ! 

उस दिन सन्ध्या समय जब वावूजी लोटे, तव लकड़ी रखने की कोठरी के. 
एक कोने में रामा के बड़ें-वड़े जूते विश्राम कर रहे थे और दूसरे में लम्वीः 
लाठी सामाधिस्थ थी । और हाथ-मु'ह धोकर नये Ware में दीक्षित रामा 
हवका-वडकए LASER ABIT obi की उपज GU AERE GERIT हुआ था ४ 
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बावूजी तो उसके अपरूप को देखकर विस्मय-विमुग्ध हो गये । हेंसते- 
“हँसते पुछा--यह किस लोक का जीव ले आए हैं धर्मराज जी ! माँ के कारण 
हमारा घर अच्छा-खासा 'जू' बना रहता था । वावूजी जब लोटते, तव प्रायः 
कभी कोई oust भिखारी बाहर के दलाल में भोजन करता रहता, कभी 
“कोई सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खेंजड़ी बजाकर भजन सुनाता होता, 
'कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक नया कुरता पहन कर आँगन में चौकड़ी 
भरता दिखाई देता ओर कमी बृद्धा ब्राह्मणी भंडारघर की देहली पर सीधा 
- गठियाते मिळती | | 
. बाबूजी ने माँ के किसी कार्य के प्रति कभी कोई विरक्ति नहीं प्रकट की; 
' पर उन्हे चिढ़ाने में वे सुख का अनुभव करते थे । 
रामा को भी उन्होंने क्षण भर का अतिथि समझा, पर माँ शीक्रता में 
ई उत्तर न खोज पाने के कारण बहुत उद्विग्न होकर कह उठी --मैंने खास 
Ja लिए इमे नौकर रख लिया है । 
जो व्यक्ति कई नौकरों के रहते हुए भी क्षण भर विश्राम नहीं करता, 
ag केवल अपने लिए नौकर रखे, यही कम आश्चर्य की. वात नहीं, उस पर 
` ऐसा विचित्र नौकर ! बावूजी का हेंसते-हेँसते बुरा हाल हो गया । विनोद से 
कहा--'ठीक ही है, नास्तिक जिनसे डर जावे, ऐसे खास सांचे में ढले सेवक 
ही तो धर्मराजजी की सेवा में रह सकते हैं? । 


उन्हें अज्ञातकुल्शील रामा पर विश्वास नहीं हुआ; पर माँ से तकं 
करना व्यर्थे होता, क्योंकि वे किसी की पात्रता-अपात्रता का मापदण्ड अपनी 
सहज-समवेदना ही को मानती थीं । रामा की कुरूपता का आवरण भेदकर 
उनकी सहानुभूति ने जिस सरल हृदय को परख लिया, उसमें अक्षय सौन्दर्य 
"ज होगा, ऐसा सन्देह उनके लिए असम्भव था। 


इस प्रकार रामा हमारे यहाँ रह गया, पर उसका कतव्य निश्चित करने 
की समस्या नहीं सुलझी । 


सव कामों के लिए पुराने नौकर थे और अपने पूजा और रसोई घर का 


आर्य माँ किसी को sfr d ord क्ती शाती. uem सम्बन्ध | 
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में उनका नियम जैसा निश्चित और अपवादहीन था, भोजन बनाने के 
सम्वन्ध में उससे कम नहीं । 


एक ओर यदि उन्हे विश्वास था कि उपासना उनकी आत्मा के लिए 
अनिवार्यं है, तो दूसरी ओर दृढ़ धारणा थी क्रि उनका स्वयं भोजन वनाना 
हमं सबके शरीर के लिए एकान्त आवश्यक है । 

हम सव एक-दूसरे से दो-दो वर्ष छोटे-बड़े थे, अतः हमारे अबोध और 
समअदार होने के समय में विशेष अन्तर नहीं रहा । निरन्तर यज्ञ-ध्वंस में dp 
दानवों के समान हम माँ के सभी महान्‌ अनुष्ठानों में वाधा डालने की ताक 
में मेंडराते रहते थे, इसी से रामा को, हम विद्रोहियों को वश में रखने का 
गुरु-कर्तव्य साँप कर कुछ निश्चिन्त हो सकी । 


रामा सवेरे ही पूजा-घर साफ कर वहाँ के बतंनों को नीब से चमका 
देता--तब वह हमें उठाने जाता | उस बड़े TST पर सवेरे तक हमारे fat- 
पैर की दिशा और स्थितियों में न जाने कितने उलट-फेर हो चुकते थे । 
किसी की गर्दन को किसी का पाँव नापता रहता था, किसी के हाथ पर किसी: 
का सर्वांग तुलता होता था और किसी की साँस रोकने के feu किसी की 
पीठ की दीवार वनी मिलती भ्री। सब परिस्थितियों का ठीक-ठीक ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए रामा का कठोर हाथ कोमलता के Data में, रजाई या 
चादर पर एक छोर से दूसरे छोर तक घूम आता था और तब वह किसी को 
गोद के रथ, किसी को कंधे के घोड़े पर तथा किसी को पैदल ही, मुख-- 
प्रक्षाळन-जेसे समारोह के लिए ले जाता | 


हमारा मु हु-हाथ धुलाना कोई सहज अनुष्ठान नहीं था, क्योंकि रामा 
को “दूध बताया राजा खाय' का महामन्त्र तो लगातार जपना ही पड़ता था, 
साथ हो हम एक-दूसरे का राजा वनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे । 
रामा जव मुझे राजा कहता, तब नन्ह बाबू चिड़िया की चोंच जेता मुह 
खोल कर वोळ उठता--'लामा इन्हें काँ लाजा कहते हो ?” र ma में भीः 
असमर्थ उस छोटे पुरुष का दम्भ कदाचित्‌ मुझे बहुत अस्थिर कर देता था । 


समा के एके" हाथ की अथध अती Satta मे भरी सिर अटका रहता: 
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-था और उसके दूसरे हाथ की तीन गहरी रेखाओं वाली हथेली सुदर्शनचक्र 


-क्के समान मेरे मुख पर मलिनता की खोज में घूमती रहती थी । इतना कष्ट | 
सहकर भी दूसरों को राजत्व का अधिकारी” मानना अपनी असमर्थता का | 


ary पीटना था, इसी से मैं साम-दाम-दण्ड-भेद के द्वारा रामा वाध्य कर 
-देती कि वह केवल मुझी को राजा कहे । रामा ऐसे महारथियों को सन्तुष्ट 
करने का अमोघ मन्त्र जानता था । मेरे कान में होले से कहता--तुमई 
बडडे राजा हौ जू, नन्हें नइयाँ' और कदाचित्‌ यही नन्हें के कान में भी 


दोहराया जाता, क्योंकि वह उत्फुल्छ होकर मंजन की डिविया में adi उंगली 


-डालकर uidi के स्थान में ओठ माजने लगता । ऐसे काम के लिए रामा का | 


“घोर निषेध था, इसी से मैं उसे गर्व से देखती, मानो वह सेनापति की आज्ञा 
“का उल्लंघन करने वाला मूर्ख सैनिक हो । i 
तब हम तीनों मूर्तियाँ एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जातीं और रामा 
'छोटे-वड़े चम्मच, दूध का प्याला, फलों की तरतरी आदि लेकर ऐसे विचित्र 
और अपनी- अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुल देवताओं की 
अर्चना के लिए सामने आ बैठता । पर वह था बड़ा घाघ पुजारी । न जाने किस 
साधना के बळ से देवताओं को ata Pane कोव्वे द्वारा पुजापा पाने को 
उत्सुक कर देता । जैसे ही हम आँखें qud वैसे ही किसी. के मुह में अंगूर, 


“किसी के दाँतों में विस्कुट और किसी के ओठों में दूध का चम्मच जा पहुँचता। | 


-न देखने का तो अभिनय ही था, क्योंकि हम सभी अघखुली आँखों से रामा 
की काली, मोटी उंगलियों की कलावाजी देखते ही रहते थे । और सच dl 


‘ag है कि मुझे ated की काळी कठोर और अपरिचित चोंच से भय लगता - 


“था । यदि कुछ खुळी आँखों से मैं काल्पनिक set ओर उसकी चोंच में 
-रामा के हाथ और उंगलियों को च पहचान लेती तो मेरा भोग का. लालच 
:छोड़ कर उठ भागना अवश्यम्भावी AT | 


जलपान का विधान समाप्त होते ही रामा की तपस्या की इति नहीं हो : 


“जाती थीं । नहाते समय आँख को साबुन के फेन से तरंगित और कात को 
-सुखा द्वीप वनने से बचाना, कपड़े पहनते समय उनके उलटे-सीधे रूपों में Ade 
*चणे-व्यवस्था*बयायेगरहूना/व्वाते समय भोलन कीऽम्तनाऽैरअहेक्ता की सीमा 
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' में अन्याय न होने देना, Wed समय यथावश्यकता हमारे हाथी, घोड़ा, 
' उडनखटोला आदि के अभाव को दूर करना और सोते समय हम पर पंख 
WS हाथों को फैलाकर कथा सुनाते हमें स्वप्न-लोक के द्वार तक पहुँचा 
नाना रामा का ही कतंव्य था:। - 
हम पर रामा की ममता जितनी अथाह थी, उस पर हमारा अत्याचार 
भी उतना ही सीमाहीन था । एक दिन दशहरे का मेला देखने का हठ करने 
यर रामा बहुत अनुनय-विनय के उपरान्त माँ से, हमें कुछ देर के लिए ले जाने 
की अनुमति पा सक! । खिलौने खरीदने के लिए जव उसने एक को कंधे पर 
Sea और दूसरे को गोद लिया, तब मुझे उ"गली पकड़ाते हुए बार-बार 
कहा -'उ गरिया जिन छोडियो राजा भइया ।' सिर हिलाकर स्वीकृति देते- 
देते ही मैंने उंगली छोड़कर मेला देखने का निइचय कर लिया । भटकते- 
'भटकते और tat से वचते-वचते जब मुझे भूख लगी, तव रामा का स्मरण 
'आना स्वाभाविक था । एक मिठाई की दुकान पर खड़े होकर मैंने यथासम्भव 
उद्विग्नता छिपाते हुए प्रश्न किया-'क्या तुमने रामा को देखा है।' वह खो गया 
है । बूढ़े हलवाई से धु घली आँखों में वात्सल्य भरकर पूछा-'कंसा है तुम्हारा 
"रामा ?' मैंने ओठ दवाकर सन्तोष के साथ कहा --'बहुत अच्छा है sa 
'हुलिया से रामा को पहचान लेना कितना असम्भव था, Tg जानकर ही 
' कदाचित्‌ वृद्ध कुछ देर वहीं विश्राम कर लेने के लिए आग्रह करने लगा में 
'हार तो मानना नहीं चाहती थी, परन्तु पाँव थक चुके थे और मिठाइयों से 
'सजे थालों में कुछ कम निमन्त्रण नहीं था, इसी से दूकान के एक कोने में 
‘fas sr पर सम्मान्य अतिथि की मुद्रा में बैठ कर मैं बूढ़े से मिले मिठाई 
'रूपी अध्ये को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महान यात्रा की कथा सुनाने 
"लगी | 
वहाँ मुझे ढू ढ़ते-ढे Sd रामा के प्राण कण्ठगत हो रहे थे । सन्ध्या समय 
'जव सबसे पूछते-पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दूकान के सामने पहुँचा, 
'तव मैंने विजय-गवं से फूलकर कहा--'तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते 
'हो रामा !' रामा के कुम्हलाए मुल पर ओस के विन्द॒ जैसे आनन्द के आँसू 
gam पड़े (वह मुझ ुमो-धुभा कर सब ओर से इस प्रकार देखने लगा, 
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मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो । घर लौटने पर पता चला) 
बड़ों के कोश में छोटों की ऐसी वीरता का नाम अपराध है, पर मेरे अपण 
को अपने ऊपर लेकर डाँट-फटकार भी रामा ने ही सही और हम सक 


सुलाते समय उसकी वात्सल्य भरी थपकियों का विशेष लक्ष्य भी मैं हो रहे. | 


एक बार अपनी और पराई वस्तु का सूक्ष्म ओर गूढ़ अन्तर स्पष्ट क 


के लिए रामा चतुर भाष्यकार वना | बस फिर क्या था ! वहाँ से omm 


कराई चीज लाकर रामा की छोटी आँखों को निराश विस्मय से vae 
भर दें, इसी चिन्ता में हमारे मस्तिएक एकवारगी क्रियाशील हो उठे t 


हमारे घर से एक ठाकुर साहव का घर कुछ इस तरह मिला हुआ | 


५ 
< 


द 


: 


कि एक छत से दूसरी छत तक पहुँचा जा सकता था-हाँ, राह एक बालिश 


चौड़ी मुंडेर मात्र थी, जहाँ से पर फिसळने पर पाताल नाप लेना सह 


हो जाता | ; 
उंस घर के आँगन में लगे फूल, पराई वस्तु की परिभाषा में आ सह 


हैं, यह निश्चित कर लेने के उपरान्त हम लोग एक दोपहर को, केवल रा 
को खिझाने के लिए उस आकाशमार्ग से फूल चुराने चले । किसी का भी i 


फिसल जाता तो कथा और ही होती, पर भाग्य से हम दूसरी छतत 


सकुशल पहुँच गये। नीचे के जीने की अन्तिम सीढ़ी पर एक कुत्ती नन्हें 
बच्चे लिए बैठी थी; जिन्हें देखते ही, हमें वस्तु के सम्वन्ध में अपना तिश 


बदलना पड़ा; पर ज्योंही हमने एक पिल्ला उठाया, त्योंही वह [TUE 


` माता अपने इच्छाभरे अधिकार की घोषणा से धरती-आकाश एक का 
लगी । वैठक से जव कुछ अस्त-व्यस्त भाववाले गृहस्वामी निकल आये बं 
शयनागार से जव आलस्यभरी गुहस्वामिनी दौड़ पड़ी, तब ह 
बड़े असमञ्जस में पड़ गए । ऐसी स्थिति में बया किया जाता है, यह i 


र 
' 
प 
: 
| 
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र 
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र 


रामा के व्याख्यान में था ही नहीं, अतः हमने अपनी बुद्धि का सहारा | 
सारा मन्तव्य प्रकट कर दिया, कहा-- हम छत की राह से फूल चुराने 4 £ 


हैं।” गृहस्वामी हेस पड़े । पूछा--'छेते क्यों नहीं ? उत्तर और भी गमौ 
मिला--'अब git 'का पिल्ला चुरायेंगे ।? पिल्ले को दबाये हुए जब तक 


3f CC-0. Ja EM wadi Math Collec uc हमा iti das lim f£ 
उचित मार्ग से ede तब तक रामा ने हमीरी डकैती के पता लगा fe 
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' था । अपने उपदेशरूपी अमृत-व॒क्ष में यह विषफल लगते देख, वह एकदम 
' अस्थिर हो उठा होगा, क्योंकि उसने आकाशी डाकुओं के सरदार को दोनों 


कानों से पकड़ कर अधर में उठाते हुए पूछा--'कहो जू, कहो जू, किते गये 
रहे ?' पिनपिन करके रोना मुझे बहुत अपमानजनक छगता था, इस से 


' दाँतों से ओठ दबाकर मैंने यह ayagi दण्ड सहा और फिर aga संयत 
, क्रोध के साथ माँ से कहा--'रामा ने मेरे कान खींच कर टेढ़े भी कर दिये 
' हैं और वड़े भी--अब डाक्टर को बुलवाकर इन्हें ठीक करवा दो और रामा 
' को अंधेरी कोठरी में वन्द कर दो ।' वे तो हमारे अपराध से अपरिचित थीं 


और रामा प्राण रहते वता नहीं सकता था, इसळिए उसे बच्चों से दुव्यंवहार 
न करने के सम्बन्ध में एक मनोवैज्ञानिक उपदेश सुनना पड़ा। वह अपने 
व्यवहार के लिए सचमुच aga लज्जित था; पर जितना ही वह मनाने का 


` प्रयत्न करता था, उतना ही उसके राजा भइया को कान का दर्द याद 
g गाया aT फिर भी सन्ध्या समय रामा को भिन्न मुद्रा से वाह्र der देखकर 
x मैंने 'गीत सुनाओ' कह कर afer का प्रस्ताव कर ही दिया। रामा को 


एक भजन भर आता था.'एसो faa रघुवीर भरोसो' और उसे वह जिस 
प्रकार गाता था, उससे पेड़ पर के चिड्यां-कोवे तक उड़ सकते थे; परन्तु 


- ga लोग उस अपूर्व गायक के अद्भुत श्रोता थे--रामा केवल हमारे लिए. 
हज गाता और हम लोग केवळ उसके लिए सुनते थे । 


qu 


ie mr उसमें विशेष महत्त्व है । 


qi 
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मेरा बचपन समकालीन वालिक्राओ से कुछ भिन्न रहा, इसी से रामा 


उस समय परिवार में कत्याओं की अभ्यर्थना नहीं होती थी । आँगन में 
गानेवालियाँ, द्वार पर नौबतवाले और परिवार के बढे से लेकर वाळक तक 


' सव पुत्र की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे । जैसे ही दवे स्वर से लक्ष्मी के आगमन. 
zi 


का समाचार दिया गया, . वेसे हो घर के एक कोने से दूसरे तक दरिद्र 


' निराशा व्याप्त हो गई । वड़ी-वूढ़ियां संकेत से मूक गानेवालियों को जाने के 


लिए कह देतीं और agag इशारे से नीरव बाजे वालों को विदा देते---- 


Mi यदि ऐसे अतिथि का भार उठाना परिवार की शक्ति से बाहर होता, 


कह 
fe 


उसे वरग छोटा Sh उपाय भी, पहन मे. Digitized by eGangotri 
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हमारे कुल में कव ऐसा हुआ यह तो पता नहीं; पर जव hinge 
तक कोई देवी नहीं पधारीं, तव चिन्ता होने लगी, क्योंकि जसे अश्व के fed. 
अश्वमेघ नहीं हो सकता, वैसे ही कन्या के विना कन्यादान का महा 
- सम्भव नहीं t के 
बहुत प्रतीक्षा के उपरान्त जब मेरा जन्म हुआ, तव वावा ने इसे bm 
ww देवी दुर्गा का विशेष अगुग्रह समझा और आदर प्रदर्शित करने के जोर 
AT फारसी ज्ञान भूलकर एक ऐसा पौराणिक नाप ढूढ़ लाए, जिसहअ! 
विशालता के सामने कोई मुझे छोटा-मोटा घर का नाम देने का भी ATT 
न कर सका । कहना व्यर्थं है कि नाम के उपयुक्त बनाने के लिए सब बच 
' से ही मेरे मस्तिष्क में इतनी विद्या-बुद्धि भरने रंगे कि मेरा अवोध मर - 
विद्रोही हो उठा । निरक्षर रामा की स्नेह-छाया के बिना मैं जीवन की सर 
लता से परिचित हो सकती थी या नहीं, इसमें सन्देह है । मेरी पट्टी पुज Sq 
थी और मैं 'आ' qx उंगली रखकर आदमी के स्थान में आम, maan 
आज आदि के द्वारा मन की बात कह लेती थी | ऐसी दशा में मैं अपने भा! 
बहनों के निकट शुक्राचार्य से कम महत्त्व नहीं रखती थी । मुझे उनके सई 
कार्यो' का समर्थन या विरोध पुस्तक में os लेने की क्षमता प्राप्त थी ai 
मेरी इस क्षमता के कारण उन्हें निरन्तर सतक रहना पड़ता AT । नन्हे वा। 
उछला नहीं कि मैंने किताव खोलकर पढ़ा 'बन्दर नाच” दिखाने आया मु 
रूठी नहीं कि मैंने सुनाया 'रूठी लड़की कोन मनावे', गरज पड़े तब दोः 
आवे | वे बेचारे मेरे शास्त्रज्ञान से बहुत चिन्तित रहते थे, क्योंकि मेरे किर 
कार्य के लिए दृष्टान्त ढ ढ़ लेने के साधन उनके पास नहीं था । पर अक्ष! 
ज्ञानी शुक्राचायं निरक्षर रामा ते पराजित हो जाते थे। उसके पास कथा 
कहानी और कहावत आदि का जैसा वृहत्‌ कोष था, वैसा सौ पुस्तकों में ४ 
न समाता । इसी से जब मेरा शास्त्रःज्ञान महाभारत का कारण वनता, श॑ 
वह न्यायाधीश होकर और अपना निर्णय सबके कान में सुनाकर तुरन्त सं 
करा देता । 
मेरे पण्डितजी से रामा का कोई विरोध न था; पर जव खिलौनों गय 
बीच ही' सें/मोळदीः'साहब,'ंगीतःिक्षक. और इंग्रअफर्करका आवि 
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REST तब रामा का हृदय क्षोभ से भर गया । कदाचित्‌ वह जानता था कि 
कइतनी योग्यता का भार मुझसे न सॅभल सकेगा । 
q मौलवी साठव से तो मैं इतना डरने लगी थी कि एक दिन पढ़ने से बचने 
के लिए बड़े से झाब में छिपकर वैठना पड़ा | अभाग्य से झावा वही था, 
फंजिसमें वावा के भेजे आमों में से दो-चार शेप भी था । उन्हें निकालकर कुछ 
Rate भरने के लिए रामा जव पूरे झावे को, उसके भारीपन पर विस्मित होता 
महुआ, माँ के सामने उठा लाया, तव समस्या बहुत जटिल हो गई। Fa ही 
हसने saa हटाया कि मुझे पछायमान होते के अतिरिक्त कुछ न सूझा। 
पर्त में रामा और माँ के प्रयत्न ने मुझे BZ पढ़ने से छुट्टी दिला दी । 
g इ्राईंग-मास्टर से मुझे कोई शिकःयत नहीं रही, क्योंकि वे खेलने से रोकते 
रहीं थे । सव कागजों पर दो लकीरे सीधी खड़ी करके और उन पर एक 
fal रखकर मैं रामा का चित्र बना देती थी-जव किसी और का बनाना 
lal, तव इसी ढाँचे में कुछ पच्चीकारी कर दी जाती थी । 
qi नारायण महाराज से न मैं प्रसन्न रहती था न रामा । जब उन्होंने पहले 
gat संगीत सीखने के सम्तरन्ध में मुझसे प्रश्‍न किया, तव मैंने बहुत विश्वास के 
ara वता दिया कि मैं रामा से सीज़ती हँ-जव उन्होंने सुनाने का अनुरोध 
बागी तब मैंने रामा का वदी भजन ऐती विचित्र भाव-भंगिमा से सुना दिया 
af वे अवाक हो रहे । उस पर भी जत उन्होंने मेरे सेवक गुरु रामा को अपने 
दौ बड़ा और योग्य गायक नहीं माना, तव मेरा अप्रसन्न हो जाना 
वाभाविक था । | 
क्ष रामा के विना भी संगार का काम AG सकता है, यह हम नहीं मान 
कते थे । माँ जब दस-पन्द्रह दिन के छिए नानी को देखने जातीं, तव रामा 
दी घर और वावूजी की देख-भाल के लिए रहना पड़ता था । विना रामा के 
ती जाने के लिए किसी प्र कार भी प्रस्तुत नहीं होते, अतः वे हमें भी छोड़ जातीं 
P बीमारी के सम्वन्ध में रामा से अधिक सेवापरायण और सावधान व्यक्ति 
Toar कठिन था | एक वार जव छोटे भाई के चेचक निकली, तव वह शेष 
गे लेकर ऊपर के खण्ड में इस तरह रहा कि हमें भाई का स्मरण ही नहीं 


5 
b । रामा alg नीके Si ही मुझे क्री, am नहीं निकाली | 
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एक वार और उसी के कारण मैं एक भयानक रोग से वच wer 
इन्दौर में प्लेग फैला हुआ था ओर हम शहर से बाहर रहते थे। मां प्रति 
कुछ महीनों की अवस्था वाला छोटा भाई इतना वीमार था कि TAGs 
तीनों की खोज-खबर लेने का अवकाश कम पाते थे । ऐसे. अवसरों पर ET 
अपने स्नेह में हमें इस प्रकार घेर लेता था कि ओर किसी am 
अनुभूति ही असम्भव हो जाती थी । भोर 


जव हम सघन आम की डाल में पड़े झूले पर वेठकर रामा की RS 
कथाओं को बड़ी तन्मयता से सुनते थे, तभी एक दिन ge से ज्वर je 
मेरे कान के पास गिल्टी निकल आई । रामा ने एक बुढ़िया की कहानी i 
थी जिसके फूले पैर में से भगवान ने एक वीर मेंढक उत्पन्न कर fem m 
मैंने रामा को यह समाचार देते हुए फहा--'माछूम होता है कि मेरे " 
कहानी वाला मेंढक निकलेगा ।' वह वेचारा तो सन्न हो गया । फिर Ü 
qd टुकड़े को गीले कपड़े से लपेट कर उसने उसे कितना संका, बह d | x 
कठिन है । सेंकंते-सेंकते वह न जाने क्या वड़बड़ाता रहता था fara” 
देवी, कभी हनुमान, कभी और भगवान्‌ का नाम सुनाई दे जाता qT 
दिन और दो रात वह मेरे विछौने के पास से हटा ही नहीं-तीसरे दि. 
गिल्टी बैठ गई, पर रामा को तेज बुखार चढ़ आया । उसके गिल्टी fia 
चीरी गई और वह बहुत वीमार रहा; पर उसे संतोष था कि मैं सव b 
से बच गई । जब gde रामा के बिछौने के ara माँ हमें ले जा qi 
हमें देख कर उसके सूखे होठ मानो हँसी से भर आए, dur आँखें, उत 
तैरने लगीं और शिथिळ शरीर में एक स्फूति तरंगित हो saat 
“तुमने इसे बचा ल्या था रामा ! जो हम तुम्हें न बचा पाते तो ate 
पछतावा रह जाता ।' उत्तर में रामा बढ़े हुए नाखूनवाले हाथ से at 
छूकर अपनी आँखें पोंछने लगा । रामा जब अच्छा हो गया, तब माँ 
कहने ल्गीं-'रामा, अव तुम घर वसा छो जिससे बाल-वच्चों का 9४ i 
सको ।' “वाई की बातें. | मोय नासमिटे अपनन St का करे हैं, मोरे 
हरे बने SELLE अपने रामा की नैया पार BT देहें ही रामा का्‌ 
रहता AT वह अपने भावी SAAT को ed केर इतेमीं'वात सुनाता 
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Nga उसके बच्चों की हवाई स्थिति से हो परिचित नहीं हो गए थे, उन्हें अपने 
| अतिद्वन्द्दी के रूप में भी पहचान गए थे । हमें विशवास था कि यदि उसके 
{TET हमारे जैसे होते, तो वह उन्हें कभी नासमिटा, मु'हझोंता आदि कहकर 
रस्मरण न करता (d 
m फिर एक दिन जब अपनी कोठरी से लाठी, जूता आदि निकाळ कर 
प्रीर गुलाबी साफा बाँधकर रामा आंगन में आ खड़ा - हुआ, तब हम सब 
aed अच्रंभीत हो गए; क्योंकि ऐसी सज-धज में तो हमने उसे कभी देखा ही 
इ हीं था । लाठी पर सन्देह भरी दृष्टि डालकर मैंने पूछ ही तो लिया-- 
मेया तुम उन बारू-बच्चों को पीटने जा रहे हो रामा ? रामा ने लाठी 
माकर हंँसते-हँसते उत्तर दिया--'हाँ राजा भइया, एसी देंहों नासमिटन 
४” पर रामा चला गया और न जाने कितने दिनों तक हमें कल्ल की माँ 
; कठोर हाँथों से वचने के लिए नित्य नवीन उपाय सोचने पड़े । 


am 


X | 
„ 7 हमारे लिए अनन्त और दूसरे के लिए कुछ समय के उपरान्त एक दिन 
गे वेरे ही केसरिया साफा और गुलाबी धोती में सजा हुआ रामा दरवाजे पर 
था खड़ा हुआ और ,राजा WT, राजा भइया' पुकारने लगा । हम सब 
FAC पड़ते दौड़ पड़े, पर बरामदे में सहमकर अटक रहे । रामा तो अकेला 
y हिं था । उसके पीछे एक लाल धोती का कछौटा लगाये और हाथ में ws 
पर पाँव में पैजम पहने, जो घ'घटवाली स्त्री पड़ी थो, उसने हमें एक साथ 
[की उत्सुक और सरांकिंत कर दिया | 
उठ मुन्नी जव रामा के कुरते को पकड़कर झूलने लगी, तव नाक की नोक 
at छू छेने वाळे घघट में से दो तीक्ष्ण आँखें उसके कार्य का मूक विरोध 
MA रूगी । नन्हें जव रामा के eed पर आसीन होने के लिए जिद करने 
प्रागा, तब घू'घट में for सिर में एक निषध-सूचक-क्रम्पन जान पड़ा, 
गागर जब मैंने शुक कर उस नवीन मुख को देखना चाहा, तव वह मूर्ति 
मकर खड़ी हो गई । भला एसे आगन्तुक से हम कमे प्रसन्न हो सकते थे ! 
से-जेसे समय वीतता गया, वेसे-वेमे रामा की अँधेरी कोठरी में महाभारत 
. अंकुर जमते यये और हमारे खेल के dare में सूखा पड़ने की 
ता रँ सावना adoro 'प्हिछोने॥व्येश०सर्गेर"वसाते/ Rafti रामा 
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विश्वकर्मा भी था और भय-दानव भी; पर अब वह अपने गुर 
के लिए अवकाश नहीं पाता था। वह आया नहीं कि Perea, हम 
पीछे-पीछे आ पहुँची और उसके मूक असहयोग से हमारा और H3 


ही नहीं, गुड्ढे-गुड़ियों का दम भी घुटने लगता था । इसी से एक दिन हू” 
युद्ध-समिति बैठी । राजा को ऊँचे स्थान में वैठना चाहिए; अतः मैं मेर." 
4 पुर 


चढ़कर धरती तक. न पहुँचने वाले पैर हिलाती हुई विराजी, मंत्री 
कुर्सी पर आसीन हुए और सेवापतिजी स्टूल पर जमे तव राजा नि 
की मुद्रा से कहा--'रामा” इसे क्‍यों छाया है ?' मन्त्रीजी ने गम्भीर WR: 
सिर हिलाते हुए दोहराया--'रामा, इसे क्‍यों छाया हैं?” ओर aT 
महोदय न कह सकने की असमर्थता छिपाने के लिए आँखें तरेरते हुए वे 
है, इछे को लाया है ?' ai 
फिर उस-विचित्र समिति में «daa से निश्चित gat कि जो जीव gam 
एकछत्र अधिकार की अवज्ञा करने आया है, उमे न्याय को मर्यादा के ufa 
दण्ड मिलना ही चाहिए ag कार्य नियमानुस!र सेतापतिजी को सोपा प्रस: 
रामा की वह जव रोटी धनाती, तथ नन्हें Tia उसके ju 
भीतर विस्कुट रख आता । जव वह नहाती तव लकडी से उसकी Tale 
नीचे गिरा देता । इस प्रकार न जाने कितने दण्ड उसे मिलने लगे; पर ऊ 
ओर से न क्षमा-ग्राचना हुई और न सर्धि का प्रस्ताव आया । केवल 
अपने विरोध में और अधिक दृढ़ हो गई और हमारे अपकारों का प्रतिः 
वेचारे रामा से लेने Gil ¦ उसके साँवले मुख पर कठोरता का अभेद्य ३ 5 
गुण्ठन पड़ा ही रहता था और उसकी काली पुतलियों पर से क्रोध की & 
उतरती ही न थी इसी से हमारे ही सभात अबोध रामा पहले gud 
गया, फिर खिन्न रहने लगा और अन्त में विद्रोह कर उठा । कदाचित F 
समझ में ही नहीं आता था कि वह अपना सारा समय और स्नेह SU 
के चरणों पर HA रख दे, और रख दे तो स्वयं जिये फिर एक 
रामा की वह रूठकर मायके चछ दी । है 
रामा ने तो मानो किसी अप्रिय वन्धन से मुक्ति पाई, क्योंकि 


अदभुत सृष्टि का फिर वही चिरप्रसन्त विधाता बनकर ag को ऐसे | 
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ह पर माँ को अन्याय का कोई भी रूप असह्य था--रामा अपनी पत्नी को 
p हमारे पुराने खिलौने के समान फेंक दे, यह उन्हें बहुत अनुचित जान पड़ा, 
म्र इसलिए रामा को कत्त'व्य-ज्ञान सम्वन्धी विषद और जटिल उपदेश मिळने 
लगे । इस वार रामा के जाने में वही करुण विवशता जान पड़ती थी, जो उस 
[इ विद्यार्थी में मिळती है, जिसे पिता के स्मेह के कारण मास्टर से पिटने जाना 
yg TETT दै । 
६३ उस वर जाकर फिर cleat सम्भव न हो सका; बहुत दिनों के वाद 
भा पता चला कि वह अपने घर वीमार पड़ा है । माँ ने रुपये भेजे, आने के लिए 


नापत्र लिखा; पर उसे जीवन-पथ पर हमारे साथ इतनी ही दूर आना था | 

के. हम सब खिलौने रख कर शून्य दृष्टि से वाहर देखते रह जाते थे ! नन्हे 
वाव सात समद्र पार पहेँचना चाहता था; पर उड़नेवाला घोड़ा न मिलने से 

Tam स्यगित हो जाती थी । मुन्ती अपनी रेल पर संसार-भ्रमण करने को 

Gana थी; पर हरी-लाळ झंडी दिखानेवाले के विना उसका. चलना-ठहूरना 

| प्रसप्भव नहीं हो सक्ता था । मुझे गुड़िया का विवाह करना था; पर. पुरोहित 
और प्रवन्धक के विना शभ रग्न टलती चली जाती थी । 


हमारी संख्या चार तक पहेंचावेवाला छोटा भैया ढाई वपं का हो चुका 
था और हमारे निर्माण को ध्वंस बनाने के अभ्यास में दिनोंदिन तत्पर होता 
जा रहा था । उसे खिलौने के वीच में प्रतिष्ठित कर हम सव व XOT से 
राभा की कथा सुनाने के उपरान्त कह देते थे कि रामा जब गुलाबी साफा 
वाँधकर लाठी लिए हुए लौटेगा, तव तुम “गड़बड़ न कर सकोगे। पर; हमारी 
कहानी के उपसंहार के लिए भी रामा कभी न लोटा | 
3 आज मैं इतनी वड़ी हो गई हे कि राजा भइया कहलाने का FS स्वप्न- 
HT WT है, qaqa की कथा-कहानिर्यां कल्मना-जेसी जान पड़ती हैं और 
(खिलौनों के संपार का सौन्दर्य भ्रान्ति हो यया है, पर रामा आज भी पत्य 
है, सुन्दर है और स्मरणीय है। मेरे अतीत में खड़े रामा की विशाळ छाया 
हु वर्तमान के साथ बढ़ती ही जाती है-निर्वाक, निस्तन्द्र, पर स्नहतल | 
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अदम्य जीवन 
dag राघव 


हम पगडंडियों से बढ़ते जा रहे थे सूर्ये आकाश में चढ़ने लगा था। कं | 
` कहीं कोई किसान किसी पेड़ की छाया में बैठा दीख पड़ता था। सरं 
नीरवता छा रही थी । आकाश में बादल तेर रहे थे, जिन्हें देखकर ATi 
एक सोंधी-सी-उसांस उमंग उठती थी । दूर हरियाली की लहर तेज चछ. 
' हवा की तरंगों पर गेंज-सी उठती थी । हरी-भरी पृथ्वी पर कभी-क ` 
बादलों के छा जाने से कहीं धूप और कहीं छाया, aaa हृदय को अपर 
ओर आकर्षित कर लेती थी । किन्तु मेरे साथी को जैसे इन सब वातो' 
कोई दिलचस्पी नहीं थी । बायां हाथ उठाकर वह कह रहा था-- वहीं 
शिद्धिरगंज, देख रहे हो न वह ATS का पेड़ ?' | 


gx— लगभग भील-भर की दुरी पर--कालनेमि की तरह खडा 
वह लम्बा ताड़ का पेड़-। जैसे-जैसे हम उस पेड़ की तरफ बढ़ d 
आकाश के बादल लहरों की तरह उस पर के्ट्राकार आ-आकर GO 
थे। वर्षो' से ताड़ का पेड़ वह इसी तरह खड़ा है और वर्षो' UU 
हिते पत्तों ने बादलों की मर्मर सुनी है; किन्तु आज उसकी छाया. 
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मेरा साथी चुपचाप बढ़ा AST आ रहा था। एकाएक वह ठिठककर 


| खड़ा हो गया। मैं उसके पीछे था मैंने उसका कन्धा पकड़कर कहा-- _ 


“भट्टाचार्य जी, क्या हुआ ?' 
‘HS नहीं; गाँव आ गया ।' 
‘ata ! पर यहाँ तो कोई वस्ती शुरू ही नहीं हुई । 


साथी की आँखों में निराश मुस्कराहट काँप उठी--“नहीं क्यों कहते हैं 
आप ? वह देखिए, वह'''!' और उसने अपना हाथ सामने की ओर उठा 


| दिया । मिट्री का एक छोटा-सा gg घास में से अपना अनगढ़ सिर निकाले 


चुपचाप पड़ा था । मैं समझ नहीं सका कि कया यही गाँव है? मैंने कहा 
‘ag तो मिट्टी का एक ढृह-मात्र हे । 
“इस गाँव की यही तारीफ है । आदमी मिलने से पहले यहाँ कन्न शुरू 
हो जाती हैं !' 
मैंने देखा, वह सचमुच muti कच्ची मिट्टी, सिर पर कोई साया 


नहीं, चारों. तरफ कोई घेरा नहीं। हम लोग ag चले । प्रतीक्षा की-सी 
नीरवता में प्रायः हर पाँच-दस. कदम पर एक-न-एक कब्र थी! मेरा 
| हृदय काँप उठा । 


सामने एक ट्टा घर था- भग्न, विध्वस्त; मानो तूफान में उसका 


i वैभव नष्ट हो गया था और उसके सामने केले के पेड़ों की शीतल और 
| मनोरम छाया में चौदह कब्र आँखें qu पड़ी थीं। एक लड़का, जो वहीं 


बैठा एक आम की गुठली का सब-कुछ खा जाने में रगा था, अपने-आप 


, चिल्ला उठा--'वाव्‌' एक-एक में दो-दो, तीन-तीन हैं । एक-एक में दो-दो, 
| ्तीन-तीन । | 


और वह फिर गुठळी को मुह मारने लगा । भट्टाचाये जी पेड़ों को 


' घनी छाया में एक पेड़ से सटकर खड़े विश्राम कर रहे थे । वे कहने लगे-- 
| बाहर से तुम्हारी तरह ही वहुत-से-लोग आते हैं । हम चाहते हैं कि तुम 


` यहाँ की एरु song ARCU AMA, RATE में जाकर 
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कहो कि जिस ढाके की मलमल एक दिन शहंशाह पहनते थे, आज वह 
-जुलाहे चहों की तरह मर रहे हैं । बोलो, सुना सकोगे संसार को ug ?' 
छोटी-छोटी पगडंडियों से होता हुआ यह स्वर कब्रों से टक्रराकर Ty 
उठा और मानों कत्रो से आवाजें आने लगीं । चौदह mp --आँड़ों के साफ़ 
एक वारगी उनमें सोए कंकाळ तड़प उठे और नाच उठे यातना से व्याकु 
भूख से तड़प-तड़पकर, मरते हुए प्राणियों के चित्र । 
राह में एक वद्ध अपनी चटाई पर वठा करघा चला रहा था। हू 
लोग उसी के पास जाकर uso गए। वद्ध ने हमारी ओर दृष्टि उठाई। 
WETWI जी ने कहा--'दादा, आगरे से आए हूँ यह, यहा का हाः 
देखने ।' . 
faa बेटा, जियो !” वृद्ध ने गदगद स्वरसे कहा-- यह आगर 
कहांहै?' 
“हिन्दुस्तान में ? 
हिन्दुस्तान से आए हो? आओ, da! बेटा, आओ ।' उसने चदा 
की ओर इशारा किया । हम लोग वैठ गए वद्ध कहने लगा -- -जो Tat 
` लायक था, वह तो खत्म हो ग्या । मगर तुम आए हो, तो देखो; आगे जार 
बया हो? वह क्षण-भर चित्वित-सा दिखाई faari फिर भी एकाएक 
स्वर वदलकर उसने कहा--'तुम हमारे मेहमान हो, भैया ! आरामे 
वेठो जरा । हम भूखे हैं; मगर तुमने जो इतना कष्ट किया है, किसलिए! 
हमें अपना समझकर ही न? फिर तुम समझते हो, हमें इसका a 
नहीं है ?” | 
मैं चुप बंठा रहा । भट्टाचार्य जी कहने लगे--'दादा, कष्ट-वष्ट की वाढ, 
छोड़ो; इन्हें इस गाँव के कुछ हालचाल बताओ rU 


वृद्ध एक क्षण चुप रहा । फिर बोला--'हाल्चाल ? ag merci और | 

उसने एक कब्र की ओर इशारा किया और कहता गया--'शिद्धिरगंज ई 
WISIS सुनना चाहते हो ? एक-दो-तीन, गाँव के एक छोर से. दुसरे छो 
तक गिनहे८ S RET ER din EROR. पुआर्वनारी/ naa wd 
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पाओ । नहीं, आज कुछ नहीं है। था एक दिन, जब गाँव में रात-दिन _ 
रोने-कराहने के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं देता था; मगर अब तो वह 
सव-कुछ नहीं ।' 

वास्तव में हमें कोई भी रोता नहीं दिखा । सब मानो अपने-अपने काम 
में लगे थे । मैंने, देखा, डॉक्टर चुपचाप घरों कीओर देख रहा है ! गाँस 
के सुन्दर-सुन्दर झोंपड़ें ! सदियों से वंगाल--हम लोगों- पर वार-वार 
बाहरी हमले होते रहे; मगर आक्रमणकारी कभी भी यहाँ की दास्प-इयामला 
पवित्र भूमि को नहीं रौंद सके ! यहाँ मनुष्य को इतना समय मिल चुका 
था कि वह वैठकर आराम से इतने सुन्दर और स्वच्छ घर वना सकता d 
ओर आज वही घर निजंनता की अर्गला लगाए मूक खड़े थे! अकाल ने 
उन पर अपनी जो बीभत्स छाया डाली थी, उसका Pawar अभी तक भी 
मानो कोनों में छिपा बैठा था । 


मैं देख रहा था, जिनके शरीर में केवल हड्डियाँ ही शेप थीं आज भी 
उनमें जीवित रहने का साहस था । अकाल आया, 'वीमारी आई और फिर 
दूसरे अकाल की गहरी आंधी भी क्षितिज पर सिर उठाने लगी हैं; न्तु 
अविचलित हैं यह ! किसलिए? इसलिए न कि यह जनता किसी से भी 
दव नहीं सकती | एक दिन विजेताओं ने इन्हे कुचला था, आज भी मनुष्य 
का स्वार्थ और भीषण व्यापार इन्हें निचोड़ रहा है; किन्तु यह तो अभी तक 
अदम्य, अविजेय हैं ! 


वढा फिर कहने लगा | अबके उसका स्वर दृढ़ था--'इम गाँव में आज 
घरों पर किसीकी दृष्टि seta, भैया ? इधर देखो, वे जो छाया में सो रही 
चुपचाप, ये मिट्टी की कच्ची कब्र, गिनकर देख लो; अगर पाँच सौ से 
कम दिखाई पड़े ! और एक-एक में एक ही आदमी दफनाया गया हो, यह 
भी कोई जरूरी वात नहीं है । यह.है हम मुसलमानों की aT और अगर 
तुम सुनना चाहते हो कि हिन्दू क्यों नहीं. मरे, तो जाकर शीतलक्खा की 
धारा से पूछो कि क्यों तू शिद्धिरगंज के सैकड़ों किस।नों को बहा ले गई, 
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और वह सहसा मुस्करा उठा । मैंमे देखा और समझने की चेष्टा को|. 
“मृत्यु ने उसे faepe कर दिया था। उसने कहा--'इस गाँव में करीर. 
“करीब हर घर में मोत हो चुकी है। हजारों व्यक्ति मर चुके है; मगर स। 

तो नहीं मर सकते थे, और शायद सब नहीं WU मगर कौन जाने, आगे. 
“क्या होगा ?' 
. इस समय कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठ हो गए थे । una 
अपने ताने को एक दफा ठोकर उठ आया था, आकर वहीं बैठ गया था। 
“चर्चा चल पड़ी | रहमत कहने लगा -'हाँ, काफी लोग मर गए हैं l 

'तुम्हारे घर में कितने आदमी थे ?' 

“पच्चीस थे, जिनमें बीस मर गए । अव पाँच amt gi’ ओर इमो 
अब्दुल के हाथ से हुक्का लेकर gat उगलना शुरू कर दिया i. बोला- 
“ag मिल जाती है, भैया बस !' उसने तम्बाकू की ओर इशारा किया ओर 

मुस्करा उठा । पहले- yz की वह क्षुब्ध आकृति अब कुछ dh 
ja थौ -मानो पहले जो व्यक्तिगत दुःख सजीव होकर चारों ओर हाहाकार 
कर उठा था, अव सामूहिक रूप में केवल साधारण-सा होकर चक्कर काटे 
गा है । कुछ देर वाद रहमत ने एक लम्बी सांस छोड़ी और फिर गम्भीर, 
भाव से कहा--'आने दो, जो-कुछ आएगा, उसे झेलेंगे ।' 
पगडंडी पर मरियळ भुखमरे कुत्तो भूक उठे, मानो रहमत की वात को 
_ समझकर उन्होंने उसका समर्थन किया हो। रहमत ने फिर कहा--'उ. 
' दिनों तीस-चाळीस आदमी रोज मरते थे । अकाल तो खत्म हो गया; मगर 
' बीमारियों ने जो पकडा, तो उनसे अभी तक गळा नहीं छटा ।' | 
डॉक्टर ने पूछा--'क्या-क्या बीमारियाँ हैं यहाँ ?” 
रहमत विना सोचे ही रटी हुई सी वात वतला गया---“मले रिया, qui. 
` {चेचक) और चर्म-रोग ।! | 
मैंने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा । लोगों के गालों की हड्डियाँ उभर 
आई थीं, आँखों में सूजी-सी ललाई छा रही थी, फिसी-किसी के गले में qui 
थी। उन्हें लक्ष्य कर डॉक्टर ने मुझसे कहा-:करीब-करीब समी याती. 
मलेरिया के शिका ठ 5 चुके! हैं। भा Satar Ripe eg anoo | 
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एक चंचल लड़का कहने लगा--“आपको अकाल की वात कुछ db 

मालूम | यहाँ चावल किसी भी दाम पर नहीं मिलता था । तीन-साहे-तीन 

सौ आदमी तो इस गाँव को छोड़ गए । भुखमरे नहीं, dUUU और उसकी 

झंकारती हँसी एकबारगी ठिठुरती-सी फैल गई । उसकी वगळ में एक लड़कीः 

खड़ी थी, कोई दौ-दस वरस की । यह वीच में ही ale उठी--भूल गया नः 
कि अभी भी कई भखमरे हैं, जो यहाँ लंगरखाने में खा रहे हैं ।' 

सा रहमत ने कहा--'अब्दुरंहमान, आओ, इधर Far । 


अव्दुरंहमान आया ही था कि एक आदमी कह उठा--“इसके धर FH 
सोलह आदमी थे, जिनमें से यह अकेला वचा है।' अढ्दूरंहमान ने निराश 
नयनों से हमारी ओर देखकर कहा--'क्या वताऊ बाबू, अफसोस सिर्फ यह 
है कि अव घर भी नहीं रहा । रहमत के यहाँ पड़ा रहकर इन्हें दुःख देता हे ।' 

रहमत हँस पड़ा | वह बोला--*क्या बात कहते हो, अब्दुरंहमान ? तुम | 
तो एक आए हो; मगर और जो उन्नीस की जगह वाकी yn’ और aa 
हँस पड़े । इतने में सामने से घु घट काढ़े एक स्त्री निकली । हठात्‌ पूछ dzr-- 
‘WAT क्या तुम्हारे गाँव में स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू 
होना पड़ा था ?' 


की हया 


रहमत के मुंह पर एक काली छाया फैछ उठी | उसने पल-भर Fe: 
नहीं कहा । फिर गम्भीर स्वर में कुछ सोचकर वोला-'वावू, वात तो बुरी 
है; मगर है सच । कुछ थी ऐसी; मगर बुरा कहकर भी कितनी बुरी थीं वें, 
मैं नहीं जानता । कुछ कहते हैं कि जैसे इतने मरे, वे भी मर जातो, तो ast: 
क्या था ? पर मैं सोचता हूँ, मर जाना क्या सहज है? कोई क्या, अपर्ने-- 
आप मर जाना चाहता है? खेर जाने दीजिए, इस वात को जाने ही दीजिए ।! 


अब्दुरंहमान हर बार कह उठता WI RIT करेंगे हम ? कया वताइए 
न ?' उसके स्वर में अथाह निराशा ओर विवशता गूंज उठती थी । 'चावल 
का भाव अब भी १८ या १५ रुपये मन है । कहाँ से खरीदें हम? गाँव में: 
अधिकांश अब भी एक वक्त ही खाते हैं। और चावल खरीदने वाळे भी qa: 


ही तो चबल नहीं Madinah HSM LEES Je RE 
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“इतनी आमदनी नहीं, फिर बताओ, WAT कहने BAT, 'कोई oda | 
खरीदे ? अकाल खत्म हुआ ही कव, जो दूसरा शुरू होगा? हमने कच्ची. 
कब्रो में कई लाशों को विना कफन में गाड़ दिया । आपको शायद मालूम न. 
हो, हम मुसलमानों के यहाँ लाश को कफन में वांधकर गाड़ने का कायदा. 
है । मगर कायदा क्या करे, जव जिन्दो के लिए भी कपड़ा नहीं है, तो मरो | 
की क्या कीमत है वाव ? | 
उसका यह प्रश्‍न उसका अपना नहीं था । उसने अनजाने नहीं, जान- | 
'बूझकर ही उँगली उठाई थी उधर, जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने 
अपने मुनाफों के लिए वेशुमार कपड़ा तालों में बन्द कर रखा था, जहाँ वस्तु 
मनुष्य के लिए न होकर पैसे के लिए थी । कितना बड़ा व्यंग्य और fump 
था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे थे ! : 
हम लोग काफी देर तक ds चुके थे । एक लड़का कह उठा, “afer 
ata, गाँव देखिए ।' ओर हम लोग उठे । वहाँ एकत्र हुए लोगों में से कुछ 
ने हमें प्रणाम किया, कुछ ने आशीर्वाद दिया और हम लोग चल दिए । 
. aingi mW टूट गई थीं। सामने के दो घर विल्कुल टूट गए थे, 
' उनके केवल चवूतरे वाकी थे । सामने एक गाय घास चर रही थी। पेड़ों 
को छाया में अनेक कत्रे सोयी पड़ी थीं लड़के ने कहा, "Tg है आदू मियां 
का घर । मर गया वेचारा ! उसके घर में उन्नीस आदमी थे, अव कोई भी 
नहीं वचा gv वायु सनसनाती हुई ag गयी । ane मियां यहाँ बैठकर gaa 
था, आज उसका कोई पता नहीं । लड़के को घर का एक-एक-प्राणी याद था- | 
अभी कल ही की तो वात थी । मगर निविकार खड़ा था । मानवीय भाव- 
mg कितनी कठोर हो गई थीं ! सहसा आगे चलकर वह एक कब पर 
खड़ा होकर कहने लगा, वाव्‌ यह मेरे बाप की aq है । वस मैं इतनी कब्रों | 
में से इसे पहचानता हूँ । बह मुझे वहुत प्यार करता था । सचमुच वह मेरे | 
ही लिए मर गया'। लड़का कुछ ठिठुर गया। मैंने देखा, डॉक्टर चौंक | 
उठा । वह मुझसे बोला, 'यह मुसलमान होकर कब्र पर खड़ा है? हमारे | 
यहां तो ऐसे नही हुता | ०० Math Collection. Digitized by eGangotri = 
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भट्टांचार्यंजी मुस्करा उठे । उन्होंने लड़के से वही प्रश्‍न दुहरा दिया। 
SSH क्षण-भर चुप रहा । फिर हँस पड़ा--'यहाँ तो सब ऐसा ही करते हैं, 
 -चातू ! कहीं पेर रखने की भी तो जगह नहीं हैं। कहा तक कोई mul को 
| बचाता हुआ, उनका चक्कर देकर चले ? इतनी ताकत है कितनों में?” 

हम लोग आगे बढ़े । भट्टाचायंजी एक आदमी से कुछ बातें करने wq 
वह आदमी कह उठा, 'गाँव-कमेटी के, यूनियन-बोर्ड के मेम्वर सव चोर हैं, 
चोर ! कोई हमारी पहवाह करता है ? रिश्तेदारों को कारड देते हैं, अपनों 
` को देते हैं; हमारी क्या quoc?! दूसरा आदमी चलते-चलते रुककर कह्‌ 
उठा, 'हममें एका नहीं है, वर्ना क्या मजाळ कि वह अपनी मनमानी 
करें ।' 

तव तो dure अभी जीवित है ! आज भी वह अपना रास्ता खोज 
_ निकालना जानता और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत 
का संस्क्ृति-जनक सिर झुकाने को तैयार नहीं है। आज भी dg इन सव 
आँधी-तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप निकलना चाहता है । सचमुच 
कोई इनका कुछ नहीं कर सकता । यदि जनता में चेतना है, तो इन्हें भूखों 
मारने वाले नर-पिशाच नाज-चोरों का अन्त दूर नहीं । 

एकाएक लड़का एक HTS के पास TE चकर रुक गया । हमने देखा, 
भीतर कुछ जुलाहे साड़ियाँ बुन रहे थे। लड़के ने कहा, 'ढाके की साड़ियाँ 
प्रसिद्ध हैं न, वावू ! अब यही दो-चार घर रह गए हैं, और.कुछ दिन वाद 
SIT UU वह कहते-कहते चुप हो गया। जुलाहे काम छोड़कर हमारी 
ओर देख रहे थे । सामने ही एक औरत बैठी थी ag विधवा थी । उसके 
घर के दस आदमी मर चुके थे--ओर सामने केवल तीन अनगढ़ TT थी । 


अधिकांश घरों की टीने उखड़ गई थीं । और न जाने कितनों ने भूख 
से लड़ने के लिए अपनी टीने वेच दी थीं । भट्टाचार्य जी ने उंगली से दिखाते 
हुए कहा, “वह सामने एक भद्रलोक का घर HT] उसे भी टीन वेच देनी 
'पड़ी, alfa? सहंसा वे रुक गए। वात पलटकर उन्होने ` कहा, वे जो 


ei दिखाई दे OP a SSE |? इसकी वजह" भेह नहीं? कि उसके 
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मालिक उन्हें बेचना नहीं चाहते थे; मगर इसलिए कि उनमें इतनी a 
ही नहीं रही थी कि उठाकर इन्हें बाजार तक ले भी जाते और यही का” 
Rn “जल af 
मैंने देखा, धर के चबूतरे के बीचोंबीच एक कब्र थी । यह भीए 
मनुष्य था, जो अपने धर का वक्षस्थळ फाड़कर सो रहा था। फोड 5 
तरह ma जगह-जगह सूजी हुई-सी दिखाई दे रही थीं. । : 
qq तेज हो चली थी । हम हाट में पहुंच गए थे । मछलियों कोज 
वातावरण को भेद रही थी । एंक बूढ़ा व्याकुछ-सा भागा जा रहा बाके 
भट्टाचार्यजी ने वताया, उसे उस समय दीब्र ज्वर था, जिसके कारण दिमाख 
ठीक नहीं था !” हाट के एक कोने में स्थानीय डाँक्टर की एक Tetap 
थी । छोटी-सी, गमगीन-सी । डॉक्टर के दिल में यह मुफ्त दवाखाने wi 
जाने की बात जमती नहीं थी । आखिर वह फिर क्या खाएगा ? हमा 
डाक्टर ने उससे बातचीत की । उसके पास न कुनैन थी, न सिन्कोना, बोट 
गाँव में हर घर में मलेरिया का रोगी था, बच्चे की तिल्ली और जिगर बदन 
हुए थे। . 
दंवाखाने के एक बेंच पर बैठा एक आदमी कह रहा था-- हर Uu 
चीज चोर-बाजार में है, हर एक चीज पर मुनाफाखोरी हो रही है; शेम 
करे तो FAT करे ?? | 5 
एक औरत, जो पास में खड़ी थी, कहने लगी, तुम डाँक्टर हो? WA 
क्यों नहीं आए? जाने कितनी कितनी जाने बच जातीं ! यहाँ एक सरका अ 
दवाखाना है जिसमें कोई खास दवाई नहीं, मरीजों की कोई खास aa, 
नहीं । कहाँ, ढाकेश्वरी झिल नं० र में तुम्हारा दवाखाना है? अव के 
आएँगे कळ से; चार-पाँच मिल तो हैं dre | 
उस समय उस औरत की वात की अनसुनी करके खेराती अस्पताल g i 
एसिस्टेंट डॉक्टर मुझसे कह रहा था--/हमने ७५ फी-सदी आदमियों * 
हालत सुधार दी Bl भट्टाचायं जी, मुस्करा रहे थे। एक ओर हॅ 
शासक बोळ xir qiti थोरा बहीव्यात जनता? कह रहीं alot सामने aa! | S 
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जर्जर रोगी खड़े प्रतीक्षा कर रहे ये--बुझी हुई आँखें उभरी हुईं पसलियाँ 


और वही भयानक चर्म-रोग ! 

' यहाँ से हम लंगरखानो की ओर चल दिए | लंगरखाने और जगह बन्द 
‘a गए हैं, किन्तु यहाँ अभी तक खुले हैं । खुले हुए मेदान में, पेड़ों की छाया 
'में, तीन भटिव्यां खुदी हैं। एक बड़ों का लंगरखाना है, जहाँ खिचड़ी बॅटती 

है । करीव सौ आदमी आज भी उसी पर पलते हैं। मैली-कुचेली औरतों के 
गैजमघट में कुछ वेठी Aral फू क रही Al । एक औरत ने बताया, कि बच्चों 
पाके दो ळंगरखाने हैं -एक हिन्दू, एक मुसलमान दोनों में सौ-सौ बच्चे 
Tart हैं । साहे सात सेर खिचडी dedi है और कुछ मछली, वस इतना ही । 
Taat तरह लोग जी-मर रहे हैं भट्टाचार्यजों ने बताया कि फ्रेण्डस एम्बूलेन्स 
निट इन्हें चला रहा है । 

V मैं और भट्टाचाये आगे चल पड़े फिर हम दोनों एक पेड़ के नीचे 
aS गए । भट्टाचाय जी कहने लगे, तुमने देखा, WE .सात सेर? सौ में 
ककितना पड़ा ?' 
सामने भट्टी में से Tart निकलकर ऊपर FAS रहा था। आज सारा 
“बंगाल महानाश की आग पद लटका भुन रहा है और चारों ओर से राक्षस 
Paral उसे चबा जाना चाहते हैं । इतने में डॉक्टर आ गया । उसके साथ एक 
औरत थी, जो रो रही थी मुझे वड़ा विस्मय हुआ । यहाँ लोग अभी तक रो 
हैं सकते हैं ! तब तो इनमें हृदय है। वह कह रही धी--'दवाखाना लेकर अब 
RA हो ? पहले आते तो मेरे बच्चे तो बच जाते'''!' अरे वह माँ थी । 
॥ उसके छः बच्चे मर गये थे और fas दो बचे थे । 
हं “मे अब यहीं लंगरखाने में काम करती हूँ, किसी तरह पेट भर जाता 
है । भीख नहीं ah जाती,. बाब'''!' और ag- फिर रो पड़ी--मेरे 
इ वच्चे'**!! दिल कड़ा कर हम लोग यहाँ से चल दिए । वह आँखों में aig- 
ई भरे हमें शत-शत आशीर्वाद देती-सी sat को त्यों खड़ी रही । 
| खेतों में कब्र चपचाप उदास-सी सोई पड़ी थीं, जिन्हें चिथड़ों में रिपटा 
| एक बुड्ढा: एक पेड)०कीाछाया Maslak. IA SERV | एक 
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टूटी-सी दीवार में तीन आले अब भी खड़े थे, मगर घर नहीं थे । आहे, - 
विध्वंस्त पड़े थे । उनके सामने बरावर-बरावर में तीस कब्रे पड़ी बी; < 
एक नवयुवक, जो देखने में बूढ़ा लगता था, उनकी ओर Fea, = 
मुस्करा रहा था । वे सव एक दिन wem के घर थे; पर अकाल के) उ 
और बीमारियों के वाने ने सहसा उनके जीवन-व्यापार का अल, a 
दिया था। AY ü 

` दिन में नहीं, दिन में नहीं, रात को”, भट्टाचायंजी कहने लगे, 4 
कन्निस्तान की-सी छायाएँ नाचने लगती है। शिद्धिरगंज कभी ow Ë 
भूलेगा कि एक दिन आदमी के वनाए अकाल ने उसका man ^ 
दिया था। जो आदमी अपनी हड्डियों से--दधीच की हडिडयों रे 5 
अमर कथा लिख गए हैं, वंगाळ उनकी ज्वलन्त स्मृति को कभी। 
भुलाएगा ।' d 
मेरे मुह से हठात्‌ निकल गया--'उसे हिन्दुस्तान कभी नहीं Wels 
भट्टाचायंजी, मानवता उसे कभी नहीं भुला सकेगी ।' र 

डाक्टर आगे-आगे चल रहा था।. हम लौट रहे थे । नदी ate 

सी धारा में कुछ नंगे लडके नहा रहे थे, जिनकी पतली हडिडयों से करे 
कर छोटी-छोटी लहरें मानो निराश-उदास लौट जाती थीं । उन्होंगे क 


देखा.और संकेत स्वर से चिल्ला उठे--“इन्कलाब जिन्दाबाद | इत्कर्भ 
जिन्दाबाद ! |? Zi 


K3 
! . 


ग्व से मेरी छाती फूछ उठी । कौन कहता है कि बंगाल मर गया। 

जहाँ भूख ओर बीमारियों से लड़कर भी मनुष्यों के बालकों df 
को चिरजीवी रखने का अपराजित साहस है, बह राष्ट्र कभी भी नहीं 
सकेगा | हड्डी-हड्डी से लड़ने वाळे यह योद्धा जीवन की महान झि, 
भभी तक अपने में . जीवित रख सके हैं। संसार कहता. है, स्टालितग्रा 
छोग खंडहरों में से oF थे.ओर उन्होंने दुश्मन के दाँत खट्टे कर रि 
उन्होंने बर्बरता की धारा को रोककर रूस को गुलाम होने से बचा ति. 
rri लैं पूछता du aa मनुष्य T 


आ 


- 
"s 
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Jl तड़प-तड़पकर यहाँ जाने दे चुके हैं, वे भीषण रोगों का शिकार हो चुके हैं, 
॥ उनके घर खंडहर हो गये गए हैं, कब्रों से जमीन ढंक गयी है, नदियों में 
चे लाशों की asia एक दिन दूर-डूर तक du गई थी, किन्तु मनुष्य का साहस 
३ जीरित है आज भी वंगाल के बच्चे क्रान्ति को नहीं भूले हैं । कया इन 
ते। योद्धाओं ने भारतीय संस्कृति की जड़ों पर होने वाले आधात को सहकर आज 
संसार को यह नहीं दिखला दिया कि जनशक्ति कभी पराजित नहीं हो 
श सकती, वह कभी मर नहीं सकती? जब फासिस्तवाद से भी वर्वर नर-पिशाच 
'सुनाफाखोरों ने अनाज पर बैठकर जहर उगला, कपड़ा-चारों ने उनकी Ag- 
cleat को निलेज्ज होने दिया, तब भी क्या इन्होंने सिर झुकाया ? नहीं ये 
_ वीरों की तरह छड़े E आज शिद्धिरगंज की पृथ्वी शहीदों के मजारों से ढंक 
{गयी है । ga-ga तक संसार को याद रखना पड़ेगा कि एक दिन मनुष्य के 
स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण, 
बंगाल जैसी शस्य-शयामला भूमि में भी मनुष्य को भूख से दम तोड़ना' पड़ा 
Mar? और लोगों ने उसे पूरी शक्ति से इसलिए झेला था कि मानवता जीवित 
रहना चाहती थी । उसे कोई मिटा नहीं सकता | 
फ़ आज अकाल का वह पहला भीषण स्वरूप समाप्त हो चुका है किन्तु 
रोगों की वर्षा-आँधी के वाद प्रळय उमड़ा रही है। और इस समय भी लोग 
गि कहते --वंगारू का अकाल समाप्त हो चुका हैं ! पर आज थह कुछ नहीं तो 
कभी महामरण का भीषण नृत्य है । जव हम लोग शिद्धिरगंज से लोट रहे थे 
शीतलता की प्रशान्त धारा में न्हाता हुआ एक आदमी गा रहा था-- 
ni सोनार बांगला होलो शोंशान, एक साथे सबे ae’ 
उसका यह स्वर दूर-दूर तक लहरों पर फल उठता था ! 
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शरत को जब योवन ने छुआ a 
di विष्णु प्रभाकर 


- एक समय होता है जब मनुष्य की आशाए, आकांक्षाए और अभीष 
मूर्त रूप लेना शुरू करती हैँ । ओर यदि वाधाए मार्ग रोकती हैं तो बॉ 
व्यक्ति के लिए वह कोई और मार्ग SS लेता है । ऐसी ही स्थित्ति v 

का जीवन चरम उपेक्षाओं और अनन्त आशाओं की छाया में बीत रहा! 
न साधन, न स्नेह का वरदहस्त, न सहानुभूति और न प्रोत्साहन की ब 
वाणी, माँ की मृत्यु के वाद तो जैसे जीवन में कुछ मधुर और सरस | 
नहीं गया था । लेकिन उसमें कहीं कुछ ऐसा था जो अतिशय भावुक हों * 
बावजूद उसे जीवन से हार नहीं मानने दे रहा था । अपने आक्रोश? 
आकांक्षाओं, अभावों और आदर्शो' को, अभिव्यक्ति देने का माध्यम Vil 
गया था । इसी माध्यम ने उसमें जीने की अदम्य चाह पैदा कर दी थी! 


सृजन के इनः दिनों में वह आक प्रेम में sar हुआ था । उस Ws 
हर युवक की आत्मा में प्रेम के लिए तड़प जागती है । विचारों भोर 
नाओं का जो तूफान उस समथ san wa और मस्तिष्क को 
करता रहता है उसकी कल्पना करना अत्यन्त दुस्तर कार्य है। मे 
विभिन्नता ! केसा विरोधाभास ! न सही हाड़-मांस की प्रेमिका, काल है 


अमिर्कसे. भी शी ध३“भूमिकी Tag Pe Dp dp 9” 
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{ शरत को जव यौवन ने छुआ था : ५३ 
i , एक दिन वह अपने समवयस्क मामा सुरेन्द्र के साथ उसके घर गया | 
कुछ दिन पहले तक वह इसी घर का सदस्य था । सब कुछ जाना पहचाना 
इसलिए बातों का कोई अंत ही नहीं आ रहा था। रात वहुत बीत गई। 
सुरेन्द्र ने कहा, “चलो तुम्हें छोड़ ATH |” 
रास्ते में फिर बातें होती रही । इस वार शरत ने कहा, “चलो मामा, 
मैं तुम्हें छोड़ आऊ ।” 
और इसी तरह रास्ता काटते-काटते वह रात कट गई । कितनी बातें 
की उन्होंने । सरस्वती उस दिन शरत की जिह्वा पर आवंठी थी । सुरेन्द्र 
तो मात्र श्रोता था । इसी समय किसी प्रसंग में शरत ने कहा, मैं सचमुच 
TH लड़की से प्रेस करता हूँ ।”” 
सुरेन्द्र आश्‍चर्य से उसकी ओर देखकर ater, “क्या सच है ? 
m ‘at, तुमसे aur कभी मैं कुछ fequrg? 
क “कौन है वह। 
g “न-न, यह नहीं बताऊंगा | 
“अच्छा उसका नाम तो वता !” 
“उसका नाम है, नीरदा !” 


' रतने यह भी कहा कि वनेली राज्य के काम से यात्रा करते हुए वह 
3 शक दिन निरदा के प्रेम में पंड गया था । वह कहानी दादी के राजकुमार 
` जैसी थी । तेज घोड़े पर चढ़कर दारत भी अंधेरे में ही संथाल परगना की 
i ओर चल देता था । वहीं तो थी उसकी वह प्रेमिका । उसके मन में तब एक्‌ 
ही वात रहती थी कि नीरदा उसको राह देखती जागती बैठी si gon 
वह घोड़े समेत एक दिन उस नदी में भी गिर पड़ा । लेकिन इससे क्या वह 
mM रुका ? भीगे कपड़े पहने ही वह पवन-गति से उड़ चला | 

| सुरेन्द्र ने वडे आइचयें से यह कहानी सुनी, लेकिन वह उस नीरदा को 
शे कभो देख नहीं पाया । कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा aga लोग करते 
X । कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शरत एक यहूदी लड़की से प्रेम करता 
da । कुछ लोगों ने उसे भिन्न-भिन्न लड़कियों के साथ एकांत में वात करते 


it 
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या बाँसुरी बजाते भी देखा था, लेकिन आइचर्य इस बात का था fa 
किसी दसरे को उस स्थिति में नहीं दिखा सका । उसका प्रेम all 
मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को BAT था। न! 
रूप कभी किसी के सामने नहीं आ सका । नीरदा कभी era, | 
एकांत में उसके पास ऐसे आती जैसे नींद में चल रहीं हो। wif 
देखती रहती, बोलती नहीं । शरत को यह मौन असह्य हो Var: Ü | 
बोलता वह भी नहीं । नीरदा एकाएक पास आ बैठती, कहती "Um 
क्या लिखा al" > 
शरत सुनाने लगता, उसकी सवास जोर-जोर से चलने लगती। ig 
नीरदा मुस्कराती हुई अपना मस्तक उस अभागे के eH पर रख देती वि 
फिर उसे होश न रहता । उसी वेहोशी में बांसुरी वजाकर वह उसे 
कर देता | कभी उससे GS भी पड़ता ओर उसे छोड़कर चल देता। हभ 
नीरदा उसकी तलाश में निकल पड़ती, उसे ढ ढ़ लाती, अपने घर लेवा 
अवसे अच्छी AAT पर उसे सुळाती, उसके लिए हुवका तैयार करती, ३ ६ 
हाथों से संदेस बनाकर खिलाती । फिर उसकी चारपाई के पास ही अ 
पर लेटकर उसकी बातें सुनती, अंतहीन कल्पनालोक pau है 
` कभी ऐसा भी होता कि वह अभिमान से उसे छोड़कर चली जां | 3 
कहती, “तुम्हारा-मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। तुम कुछ भी, तो? 
करते ।', | प्र 


em .... श्त" .... "कृतिकार हं i एक दिन?” 
“कृतिकार !' वह हॅस पड़ती, “after ye मरते हैं, ae 


चरित्र-हीन, भला तुमसे मेरी शादी कैसे हो सकती है? कुलू-मर्यादी 
विचार भी तो करना होगा i" | 


“कुल-मर्यादा ? मैं कूल-मर्यादा में विश्वास नहीं करता । केवल 
दिखाऊ लोक-मर्यादा के ऊपर निर्भर करके तुम्हें निरर्थक दो प्राणों का 
मही करना HLF soi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


शरत को जब यौवन ने SAT aT: ५५ 


१ फिर उग्र होकर कहता, “तुम यह सब कैसे कह संकीं ? तुम इतनी 
३स्वाभिमानिनी हो, यह मैं नहीं जानता था । मैं तुम्हें नहीं चाहता । बिलकुल 
नहीं चाहता । तुम जो चाहो करो । 


॥ नाराज हो गए | मैं जानती हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते । मैं चाहती 
i भी नहीं कोई मुझसे प्यार करे। यह तो केवल मैं ही तुम्हें प्यार करना 
` i चाहती BI |? 
: इस प्रकार नीरदा के साथ मान-मनव्वल का यह कार्यक्रम चलता रहता, 
लेकिन कव और कहाँ, यह कोई नहीं जानता था । सब यही जानते थे कि 
laga दुश्चरित्र है । यह नीरदा वचपन को साथिन धीरू भी हो सकती है । 
[३ कितनी कहानियाँ इस नाम के साथ जुड़ गई थीं। सुना कि वह शरत से 
[ {विवाह करने को आतुर थी । यह भी सुना कि विधवा होने के बाद उसकी 
fae फिर शरत से हुई थी । 


T कहानियाँ ही कहानियाँ, सत्य कभी भी प्रगट नहीं हुआ, पर जाने दें 


fre को, नीरदा का UH नास राजरूक्ष्मी भी हो सकता है! और उसे 
अ पार्वती व माधवी भी कहकर पुकारा जा सकता है। और यंह भी हो सकता . 
है कि यह नीरदा निरुपमा ही हो वह उसके मित्र की बहन थी । एक 
m कुलीन परिवार की विधवा। उसकी रचनाएं पढ़-पढ़कर अभिभूत होती 
a रहती थी ओर शरत उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इसी 
'प्रशांधा के माध्यम से मन ही मन प्रेम का अंकुर सव वाधाओं को ठेलकर 
ऊपर आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह घर में अकेली थी और 
“SRG बाहर वैठक में बैठा हुआ था। अक्सर वहीं बैठकर वह कभी पढ़ता 
a तो कभी लिखता । दिन का अधिकांश भाग उसका वहीं बीतता था । उस 
qt दिन न जाने क्या हुआ, वह अपने-को रोक न सका! एकाएक उसके 
' सामने आकर खड़ा हो गया । प्रेम दुस्साहसी जो होता है । . बोला, “अजी 

' केसी हो?” 
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अत्यन्त धर्मेपरायण वह विधवा सहसा शरत को देखकर हतप्रभ रह 
' गइ । उस Gai में, से कहकर युग Stan गए केणी तरह साहस 


५६ : विविधा 
बटोरकर उसने कहा, “तुम यहाँ से चरे जाओ तुम्हें यहाँ नहों। 


| 
d 
, 


i 
‘ 
| 
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“जाओ, नहीं genen १ 
और शरत मस्तक नीचा किए धीरे-धीरे वहाँ से लोट आया । कि 
उसे इस बात के लिए क्षमा न कर सकी । उसने अपने दादा सेई 
शिकायत की । कहा, “यह तुम्हारा मित्र केसा है? घर में कोई नही, 
भी वह मुझसे वातें करने चला आया D" | 
दादा शरत के सहपाठी Ti उन्होंने सोचा होगा कि निर्धन, fi 
और तत्कालीन मानदण्डों के अनुसार दुस्साहसी और दुराचारी शस 
साहस कैसे कर सका ? कोई सुन लेगा तो क्या होगा ? क्या होगार 
परायण सम्भ्रान्त परिवार की इस विधवा WD ? | 

लेकिन क्या इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता ? 

नहीं, नहीं, नहीं, यह दुस्साहस है | 

उस युग में विधवा-विवाह के लिए आन्दोलन तो बहुत हुए थे, 8 
समाज ने उसे अभी स्वीकार नहीं किया था । यह प्रस्ताव भी Gud 
हो सकता था ? शायद किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया हों 
शायद यह सव कुछ उसके उवंर कल्पना जगत में घटित हुआ होगा, 
fpc l व | 
कुछ भी हुआ हो, यौवन की उस प्रथम वेला में यह प्यार व्या 
गया । समस्त उच्छु खलताओं के बीच वह हमेशा के feu उसके ad 
समा गया | | | 
यद्यपि निरूपमा उसकी रचनाओं को पढ़कर अभिभूत हुई थी, हि 
तत्कालीन सामाजिक कठोरता को देखते हुए उसके मन की वात जाती. 
कोई BEL Teh Am hadiah golda प्रथपएक०भारना5भीए०अपमानजर्ग | 
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शरत को जब यौवन ने SAT AT: ५७ 


सकता था। समाजशास्त्री. सिर उठाकर कठोर स्वर में कह सकता था, 


“तुम एक उच्च कुल की विधवा को अपमानित करना चाहते हो। जिसने 
पर पुरुष की शक्ल नहीं देखी, वह प्रेम कंसे कर सकती है? ऐसा सोचना ही 
"(nel 

लेकिन क्या एक तरफा प्रेम कम शक्तिशाली होता है? प्रत्युत्तर न 
मिलने पर भी प्रेम क्या अपने-आप में मधुर नहीं होता? प्रेम में सफलता 
ही उसके होने का प्रमाण नहीं है। मन ही मन किसी के लिए अपने को 
fafaa किया जा सकता है। इस वेदना को स्नेह कहो, प्रेम कहो, आयु 
का दोष कहो, पर इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता । उसमें 
प्रेम की भूख अपार है, लेकिन तृप्ति का कहीं कोई साधन नहीं है । यह 
अतृप्ति ददे के रूप में कुण्डली मारकर उसके अन्दर में रम गई और उसकी 
अभिव्यक्ति हुई 'देवदास' और “बड़ी दीदी” आदि रचनाओं में । इन रचनाओं 
में असफल प्रेम का वही दर्द परिव्याप्त है। नीरदा हो या निरुपमा, 'देवदास' 
की पारो हो या ‘ast दीदी' की माधवी, वे सब एक ही हैं । असफल प्रेम 
की वेदना की प्रतिमाएँ | निरुपमा उसे चले जाने के लिए कहती है । माधवी 
भी सुरेन्द्रनाथ के आने पर छोटी वहन प्रमिला से कहती है, “प्रमिला, 
मास्टर साहब से वाहर जाने के लिए कह दे ।” 


लेकिन ag निरुपमा के ` समान कठोर नहीं थी। वह जाने के लिए 
कहती है, लेकिन कोमल स्वर में । सिर पर एक हाथ का Tse खींचकर 
एक कोने में खिसक जाती है और वाद में लाज के मारे सुरेन्द्रनाथ की देख- 
रेख में कुछ कमी भी कर देती है । 

ये सव उपन्यास की बातें हैं। लेकिन भित्तिहीन वे नहीं हैं। उसके 
भोगे हुए यथार्थ पर आधारित है ! बहुत वर्षो बाद अपराजेय कथाशिल्पी 
शरतचन्द्र ने सुप्रसिद्ध कवयित्री राधारानी देवी को लिखा था, “कभी 
सम्भव हुआ तो तुम्हें एक कहानी सुनाऊँगा । सुनने में कथा कहानी की 
तरह अवास्तविक लगेगी लेकिन इससे अधिक वास्तव सत्य मेरे जीवन में 
और FETE nbamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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५८: विविधा | 
क्या यह कहानी निरुपमा की कहानी ही नहीं है! उसके Sem | 
पहुँचने का कोई मार्गे अब शेष नहीं हे | केवल इतना ही ज्ञात है कि प्रेम गे 
असफल होकर भी शरत न तो आत्महत्या कर सका आर न सन्यासी क| 
सका, लेकिन लष्टा वनने का मार्रं निश्चय ही उसे मिल गया | इस धामि | 
अनुभूति ने साहित्य में प्रतिविम्बित होने का मार्ग पा ल्या । नीरदाया | 
निरुपमा से मिलन उसकी व्यक्तिगत तृप्ति का कारण हो सकता था । परन्‌ | 
विछोह ने एक शक्तिशाली कलाकार को जन्म दिया | उसके gg खल जीवा | 
की जो अतृप्ति थी, वही उसके साहित्य-सृजन का मूलधन वनी Nd | 
पीड़ा और साहित्य-यात्रा एक साथ चछने लगी | विरहबोध ही जीवन और, 
यौवन का आवेग E. बुद्धि इसकी थाह नहीं पा सकती, हृदय से ही gaa 
स्वरूप जाना जा सकता है । BAH साहित्य में यही विरहवोध मुखर EM 
आदश और यथार्थ, समस्या और समाधान, सव कुछ हृदय-रस की संजीवनी 
में डवे हुए हैं | | 
एक और क्षेत्र से उसकी इस प्रबृत्ति को वल मिला , “वंगदर्शन मे 
उसने “आँख की किरकिरी' पढ़ो थी । रविन्द्रनाथ ने अपनी इस युगान्तर 
कारी रचना में विधवा के प्रणय को स्वर दिया डे और बंकिसचन्द्र की WD 
' आदश की रक्षा के नाम पर उसकी हत्या नहीं की । स्पष्ट कहा किर्या 
किसी विशेष अवस्था में कोई विधवा किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो यां 
है तो उसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है, इसके विपरीत कृष्णकांत १ 
वसीयतनामा में रोहणी की प्रणय-आकांक्षा को सार्थक न करके alang 
ने उसकी हत्या करा दी है। इसके लिए शरत जीवन-भर उन्हें क्षमा इई 
कर सका, और रवीन्द्रनाथ की संस्कार-मुक्ति के कारण जीवन-भर TT 
गुरु मानता रहा | | 
उसके अन्तर के dud के मूल में ये दो साहित्यस्रष्टा शुरु से ही me 
मार के वेठ गये थे | 
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१९२३-२४ में कविता के नाम से जो मैंने छिखा था वह मैंने नप्ट कर 
दिया था । उसके लिए मुझे पद्चात्ताप नहीं; उसमें. वास्तविकता होगी, 
अभिव्यक्ति होगी, पर प्रेषण, उद्बोधन शायद ही रहा होगा, जिसके बिना 
कविता कविता-नहीं होती । १९२९ से मैं फिर कुछ लिखने लगा था, ३० से 
विशेषकर, जब मैंने युनिवसिटी छोड़ दी थी । १९३० की युनिव्मिटी प्रति- 
योगिता में मेरी कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला था,'३१ में मैं युनिवर्सिटी 
का विद्यार्थी न था, पर प्रतियोगिता में मैंने क Tt भेज दी थी। वह कहानी 
“हृदय की आँखें! इतनी अच्छी समझी गई कि प्रतियोगिता के अंत में पढ़वाई 
गई । प्रेमचंद ने उसे 'हंस' में छापा । यह मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन 
था। में सोचने लगा शायद मुझमें कहानीकार के वीज हुं और मैं अभ्यास 
करता जाऊ तो संभव है मैं किसी दिन कहानी के क्षेत्र में अपने छिए कोई 
स्थान वना AH । साय ही कविताओं के लिए प्रेरित करने को भी मेरे पास 
कम न था । मेरी कवितामों को देखनेवाले इने-भिने थे, घर पर शायद श्यामा 
अकेरी, निकट m मित्रों में केवल महेश, दूर के मित्रों में केवल श्रीकृष्ण 
सूरी; मेरे कहानीकारसे मेरा कवि अधिक संकोचशील था। satay की शिक्षा 
घर पर ही हुई थी--थोड़ी हिंदी की, थोड़ी अंग्रेजी की; एक ईसाई महिला 
उसको और उसकी AA बहनों को पढ़ाने आती थी । पढ़ने का उसे शोक 
था, कविद्ष-क/ओी/जो/व्सिक्रोम्रक र ओहे०॥स केकर, अद्य ॥०कविता की 


-६० : विविधा | 
कोई अच्छी पुस्तक मैं देखता तो उसे खरीद छाता, उसे | भेंट कर देता; बह्‌ | 
खुद पढ़ती, अक्सर तो उसकी छंवी-लंवी वीमारियों में मैं ही उसे पढ़कर 
सुनाता | महेश मेरी कविताओं को पसंद करते, सूरी मेरी कविताओं को 
प्रशंसा करते, और इयामा चाहती कि मैं aga कविता में डूबा रहू | कविता ' 
में मेरा भविष्य शायद ही उसने देखा होगा, पर इतना तो उसने अनुभव 
किया ही होगा कि काव्य सृजन में ही मेरा मन कुछ शांति, कुछ मुक्ति पाता 
है, जो अन्यथा उद्विग्न, उद्भ्रांत अथवा अशांत रहता हैं। शायद अव भी 
मनः शक्तियों का पूर्ण केन्द्रीकरण, तन्मयता, तल्लीनता, परिपूर्ण आत्म 
विस्मरण मैं काव्य-सुजन के ही क्षणो में जानता हँ--जिसे अब मैं ' समाधि 
कहने लगा हे । जब मैं अपनी अनुभूतियों में जीता हँ-- कला के माध्यम से 
अनुभूतियों को जीना शायद जीने से अधिक घनत्व से, तीब्रता से, गहराई से 
जीना है--तब मैं सारे संसार के लिए मर जाता हूँ, और में चाहता हू (9 
कोई कुछ भी ऐसा न करे जिससे मैं संसार में जीने के प्रति सचेत हो जाऊं, | 
जब तक कि मेरी ही 'समाधि' न ट्टे। और उन दिनों मेरी “समाधि में 
किसी प्रकार की वाधा न वनने का इथामा ने सव तरह से प्रयत्न किया। 
स्कूल या विद्यापीठ में पढ़ाने में निश्‍चय मुझे उससे ज्यादा समय लगाना 
पड़ता था जितना युनिवर्सिटी में पढ़ने में : ट्यूशनें दो या तीन मुझे अब भी 
करनी पड़ती थीं, फिर भी अपने पढ़ने-लिखने के छिए मेरे पास काफो समय 


था । सुबह जल्दी जागने, रात को देर से सोने का लंबा अभ्यास अब आदत 
बन गया था । 


लगभग चार वर्ष अपने विविधतापुणं स्वाध्याय के अतिरिक्त मैं कहा” 
‘frat भी लिखता रहा, fao" भी लिखता रहा--जैसे कवि और कहानी-' 
कार दोनों मेरे अंदर परस्पर संघर्ष कर रहे हों और अभी तक मैं ana 
कर सका हे कि विजय का सेहरा किसके माँथे बाँध । कुछ कविताए-कहा 
नियाँ पत्रों में भी छपीं । मैंने कहानियों का एक संग्रह तैयार किया । जैसे तये. 
लेखकों के मन में प्रायः यह कमजोरी होती है कि कोई बडा आदमी उनकी 
कृति की भूमिका रिख देगा तो प्रकाशक उसे फौरन छाप देगा, मुझमें भी | 


थी । मैंने TEN पितात प्री Aah DOSA] AAR उड़कः | 


Ham 
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मैं पेड़ की डाल पर, फुनगी पर नहीं, एकदम पहाड़ की चोटी पर बैठकर 
चहकना चाहता था । मैंने अपना संग्रह प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत किया: 
“हिंदुस्तानी अकादमी” को । कुछ दिनों वाद अकादमी ने प्रकाशित करने में 
असमर्थता व्यक्त करके संग्रह लौटा दिया । निराश होना स्वाभाविक था i 
पहले तो मैंने डॉ० धीरेन्द्र वर्मा की भूमिका फाडी, फिर कहानियाँ फाइकरः 
रही की टोकरी में डाल दीं । चौदह वर्षो' वाद जव भारती भंडार ने मेरीः 
प्रारंभिक रचनाओं को STAT चाहा तो मुझे उन्हें पत्र-पत्रिकाओं से अपने 
पुराने कागजों के ee ड्राफ्टो से फिर से तैयार करने में काफी परेशानी 
उठानी पड़ी । शायद उसी दिन मेरे मन ने यह निर्णय ल्या था कि मैं 
कहानीकार नहीं बन सकता, अब कविता की दिशा को अपनाऊ" | संग्रहः 
प्रकाशित हो जाता तो उसका प्रोत्साहन शायद मुझे कहानी, उपन्यास के क्षेत्र 
में बढ़ने को प्रेरित करता । जीवन की ऐसी आकस्मिक घंटनाएं ही वास्तवः 
में जीवन को दिशा देती है; और जिसे हम 'नियति' का गंभीर-सा नाम देते. 
हैँ वह शायद बहुत नगण्य-सी लगने वाली घटनाओं से अपने वड़े-वड़े लक्ष्य 
प्राप्त करती रहती है । क्या मेरे अंदर का कहानीकार मर गया? मरता: 
जीवन में कुछ भी नहीं, केवळ रूप बदलता है। कहानीकार मेरे कवि में: 
आत्मसात्‌ हो गया । ऐसा मेरे बहुत-से पाठक मुझसे कहते हैं कि मेरी aga 
सी कविताओं के पीछे किसी कहानी की कल्पनां कर लेना कहिन नहीं है । 
कुछ लोगों ने मेरी कतिपय कविताओं को लेकर वास्तव में कहानियाँ गढ़ी हैं, 
वे छपी भी हैं, बहरहाल, उस दिन के वाद मैंने केवळ एक कहानी रिखी,. 
अगर कहानी उसे कह सकते हों तो, जो 'निशा “निमंत्रण” के आरंभ में है। 


कविताओं के भी मैंने कई संक्रछनों की कल्पना कर डाली थी और उन्हें 


अळग-अलग कापियों में लिखकर श्री कृष्ण सूरी के पास भेज दिया था। पहला: 
संग्रह तेरा हार' के नाम से छपाना चाहता था । उन्हीं दिनों मुशी कन्हैया- 
छाछ के संपादन में श्री शुकदेव प्रसाद 'विस्मिल' इलाहावादी का उड संग्रह 
दीवाने विस्मिल” के नाम से शायद इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुआ था । मेरा 


_& 


आना-जाना 38 कन्हैयालाल के यहाँ था ही, जिनको हम घर पर वुचुन 
दादा कहते” 


पॅन उसकी सिने अपनी इच्छा प्रकेट की | उन्होंने मेरी ओरः 
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से कटरा के रामनारायण छाल पव्लिशर और वुकसेलर से वात की । वे मेरा | 
aime छापने को तैयार हो गए, शतं यह aa कि एक. हजार X 
छापेंगे, मगर रायल्टी कुछ न देंगे, सिर्फ .ढाई सौ प्रतियॉ भेंट स्वरूप मुझे दे! 
देंगे, दाम एक wo होगा, में चाहे वेच ल, चाहे वाँट Z । यश के लोभ ते. 
अर्थ के लाभ पर विजय ui. मैंने प्रकाशक की. शर्ते स्वीकार कर Vn 
संपादक की जगह पर--हालां कि इसकी जरूरत नहीं थी--मु शी कन्हैयालाइ | 
- एम० To, एल-एल० वी का नाम छपा--जोकि संपादन उन्होंने एक अक्षर 
का त किया था; मैं स्वीकार करूँगा, मेरी इच्छा से--'रचयिता' के न-कुछसे 
:हल्के नाम “बच्चन” को संपादक के एक भारी, डिग्रीधारी नाम का सहारा 
. और वजन देने के लिए। प्रारंभिक “संबोधन! में भी पता उनके निवास! 
'कुष्ण-कु'ज' का दिया गया । जिम दिन पुस्तक प्रकाशित हो गई, शायद सन्‌. 
१३२ की जनवरी का पहला सप्ताह था, मैं प्रकाशक के यहाँ अपनी प्रतियाँ लेने 
गया । मुझे ढाई सौ प्रतियों का वंडळ दे दिया गया और उसे अपने कंधे uU 
रखकर मैं ऐसे ही गर्व से चला जैसे पक्षिराज गरुड़ भगवान विष्णु को अपनी! 
पीठ पर बिठाकर उड़े जा रहे हों--हाँ, मैं उड़ा ही जा रहा था, मेरे पैर जे 
धरती पर नहीं पड़ रहे थे। मेरी सर्वप्रथम कृति प्रकाशित हो गई थी ! पहली | 
are अनुभूति हुई कि कवि की पहली रचना का प्रकाशन उसके लिए उतना 
नही रोम-प्रहपेक होता है जितना प्रेयसी का प्रथमाछिगन ! | 


रास्ते की एक घटना अविस्मरणीय है । कटरे में मेरे एक मित्र रहते १ 
ng गोपाल शिवली! उनके चाचा राम गोपाळ शिवली--सरकारी शिक्षा 
सेवा में किसी पद पर थे -सामने से आते दिखे पूछा, क्या लिए जा रे 
“हो बडळ में ? इससे अधिक सुखद प्रश्‍न शायद ही जीवन में मुझसे किसी à 
gor हो । मैंने विभोर होकर कहा, “मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गा 
& !” छायावादी 'नीरव स्वर की कोई सत्ता हो तो उसमें मैं यह वार्षी 
-उदृघोषित करता चल ही रहा था । मैंने बंडल खोलकर. उनको एक प्रति भ 

'करनी चाही । उन्होंने अपनी जेव से एक रुपया निकाला, कहा “मैं तुम्हारी 
“पहली किताव की पहली प्रति मुफ्त नहीं Sar, खरीदू'गा। पहली बोहा 
दिन भर की विदली की quid णि ईशो कुरुसे लाखो र| 


| 
| 
| 
| 


“HO SES sss 


| सृजन का सुख : ६३ 
tam !” | मेरी माँ कहती थी कि दिन भर में एक वार सरस्वती स्वयं मनुष्य 
की जिह्वा पर बैठकर बोलती हैं । उस समय राम गोपाल शिवली की जिह्वा 
पर सचमुच सरस्वती बोली थीं। शिवली साहब का देहावसान हो चुका है । 
मैं उनकी हृदय से निकली सच्ची सद्भावना के प्रति सदा नतमस्तक रहा 


= 


हूं । वर आया तो श्याम के उल्लास को क्या बताऊँ। पुस्तक देखकर 
'उसका ज्वर उतर गया था, जैसे कभी बीमार ही नहीं रही हो; एक रात के 
feu वह ज्वाय साकार हो गई थी । | 
उन दिनों पत्र-पत्रिकाओं में 'तेरा हार' की जो आलोचना हुई थी उसे 

आज में अतिशयोक्ति कहूंगा, पर उससे मेरे कवि को निश्‍चय प्रोत्साहन मिला 
था । विश्वास को भी प्रोत्साहन चाहिए। मेरे कवि होने का विइवास मुझमें ` 
इ्यामा ने दृढ़ किया था, और उसका समर्थन श्री कुष्ण ने। 'प्रताप' ने 
लिखा था, 'कविताएँ उत्तम भावों से परिपूरित है', ‘ata’ ने, "कविता 
'अमियों को इसे एक बार अवश्य देखना चाहिए,' “वीणा' ने, 'वच्चन उन 
छिपे हुए सुकबियों और सुलेखकों में हैं जिनकी प्रतिभा का फूल खिलकर भी 
अपने आप में ही छिपा रहना चाहता है,” ‘ga’ ने, 'कवि अपने आंतरिक 
भावों को व्यक्त करने में सफल हुआ है। भाव भी समझने में कठिनाई नहीं 
होती | जटिल कल्पना तथा शब्द-जाळ से लेखक दूर | daa सचमुच 
-कवि-हृदय है ओर होनहार है' और 'विश्वमित्र” ने लिखा था, “इसके रच- 
(यिता महोदय का नाम यद्यपि हम हिन्दी में प्रथम वार देख रहे हैं तथापि 
कविताएँ पढ़ने से मालूम होता है कि वे इस कला में सिद्धहस्त है । यह सब 
'पढ़कर उस समय सुख हुआ था, पर ‘Har’ मुझमें कितनी है यह मैं बखूबी 
जानता था । मैंने अपनी अनुभूतियाँ स्वाभाविक ढंग से कही थीं, या इस ढंग 
मसे जो मेरे लिए स्वाभाविक था । यदि यही कला है तो काव्प-करा की 
साधना मेरे लिए दुःसाध्य नहीं होनी चाहिए । मुझे बल था तो अपनी अनु- 
' भूतियों का; यदि उसके ताप में, दाह में शब्द कला बनाकर निकल सके तो 
“निकले । कला के संबंध में यह मेरा मूलभूत सिद्धान्त तब भी था, आज भी है; 
मैं कवि g तो मुझे वचनप्रबीण होने की आवश्यकता नहीं । अपनी:बात कहने 
3t, पूरी तरह बहे मे RT andorra ow अर्तिवॉर्थ*€ंप में संबंध 


| 


| 
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होकर, जुड़कर आए, मेरे लिए उतनी ही पर्याप्त है, जैसे मांस के साथ त्वचा। | 
त्वचा के ऊपर रंग-रोगन लगाने, क्रीम-पाउडर पोतने की न मुझसे क्षमता | 
है और न बह मेरी रुचि के अनुकूल है; त्वचा में, मांस में दौड़ते स्वस्थ रक्त | 
की जितनी आभा है कविता में उतनी ही कला मुझे सह्य है। जो कवि है, | 
जो कवि है, यानी जो भावों का धनी है, अनुभूतियों से विदग्ध है उसे | 
aa विवेक' को आवश्यकता नहीं कवित विवेक एक नहि मोरे, सत्य | 
seg लिखि कागद कोरे, और इसकी अंतिम परिणति इसी आत्मानुभूति में | 
होती है, 'कवि न होउ । इसको कई तरह से संसार के बड़े कवियों ने कहा | 
है, कीटूस ने कहीं लिखा है, कविता ऐसे ही सहज रूप से कवि के पास आनी 
` चाहिए जैसे पेड में पत्तियां; पर पेड़ धरती के भीतर-भीतर जो भोगता-जीता | ` 
| सहता-खटठता-खपता-मरता-चुरता है वही तो पत्तियों के निकलने की सहजता। 
बनता है । थोरो ने किसी ने पूछा, शेली क्या है ! उपने कहा, वन्दूक का | 
घोड़ा दबाना । पर घोड़ा दवाना तभी प्रभावकारी, सार्थक हो सकता है ws 
वन्दूक भरी हो और नली निशाने पर सधी । मेरा लक्ष्य तो यही रहा है कि. 
भेरी बन्दूक भरी हो और कविता लिखना मेरे feu इतना ही सहज हो जैसे. 
घोड़ा दबाना । ज्ञायद मैंने अपने काब्य-जीवन भर यही किया भी है, यह). 
और बात है कि कभी मेरी epe में श्री-सेवेन-फाइव की गोली रही ह | 
कभी श्री-नाट-श्री की, कभी छरें रहे हँ, और कभी शायद सूखी या गोली | 
बारूद भी रही है | | 
'तेरा हार! जिन दिनों प्रकाशित हुआ मैं प्रयाग महिला विद्यापीठ में 
पढाता था । महादेवी जी वहाँ प्रिंसिपल वनकर आई तो मैंने 'तेरा हार' की 
एक प्रति उन्हे भेंट की ।. मुझे याद है, उन्होंने उसे उलट-पलटक र मुझे i 
कहा था, हार तो मोती-माणिक का होता है--नौलखा हार--फूछों की di 
माला होती है । वात तो मैंने उसकी मान छी, पर उनके सामने उनकी ; 
एक पंक्ति भी सुना दी, “चढ़ा न देवों के चरणों पर, Tar गया न जिसका 
gre! शायद उनपर यह व्यक्त करने के लिए कि मैंने उनकी रचना नीहार 
त ब हे मी, m 
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मेरे जीवन और मेरे काव्य दोनों के fama में 'रुबाइयात उमर खैयाम 
आर उसके मेरे अनुवाद का विशेष स्थान है । जिन परिस्थितियों में. 'रुवा- 
इयात' मेरे प्राणों की पुकार वनी उसकी चर्चा मैं विस्तार से ‘Mara की 
AI की भूमिका में कर चुका हूं । यह अनुवाद मैंने १९३३ की गर्मियों 
में किया । जो वातें पहले कह चुका हू उनको दुहराना वेकार होगा यहाँ 
सिर्फ इस पर जोर डालना चाहता हू कि यह अनुवाद मैंने किसी साहित्यिक 
अभ्यास के खूप में नहीं किया था; जैसे मैं जीवन की बहुत-सी विवशताएं 
Wl रहा था वैसे ही यह अनुवाद करना भी मेरे जीवन की एक माँग, मेरे 
जीने की एक विवशता थी। इतना इस अनुवाद ने अवश्य किया कि जो 
कुछ अपना भोगा, सहा, जिया कई वर्षो' से मेरे अन्दर घुमड़ रहा था, इसने 
उसे व्यक्त करने का एक प्रतीक, एक मुहावरा दिया । उमर WUTW के प्रति 
मैंने अपना ऋण एक कविता में स्वीकार किया है, पर विना अपनी पूंजी 
के 'मधुशाला' का प्रासाद नहीं खड़ा किया जा सकता था । अपने उपयुक्त 
रुपक बन्दूक का प्रयोग करूँ तो मुझे कहना होगा कि वन्दूक मेरी भरी थी 
बड़ी ही जीवंत, सशक्त और लक्ष्यवेधी गोलियों से। उमर खेयाम से जो 
सीखा वह केवल घोड़ा दवाना था । घोड़े. दबाने की कला कोई छोटी 
कला नहीं है । वहुत-सी दुनिया की भरी aan इसके अभाव में भरी की . 
| भरी ही पड़ी रहा जाती हैं, गोछियाँ जाम हो जाती हैं और आदमी भूल भी 
' जाता है कि कभी उसके पात इतना मजबूत हथियार था । पर विना भरी 
' बन्दूक के सिर्फ घोड़ा दबाने वाले aaa अधिक उपहासास्पद हूँ । 
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“माताजी आ गई ! चलो, उनका .स्वागत कर ल ag सुनते है; र्त 
जल्दी से aga धोकर घर से बाहर आया और पूज्य माताजी के चर £ 
श॑ किये | उनके साथ आजाद के पुराने सहयोगो मास्टर रुद्रनारायण शेर 
तथा बन्धुवर भगवानदासजी माहोर के भी दर्शन हुए । मानो घर as dq; 
` आ गये हों! वह दिन हमारे लिए चिरस्मरणीय रहेगा qx श्रद्धेय मागात 
जी का यह शुभागमन कोई आकस्मिक घटना न थी । TU 
दस वर्ष पहले की बात है। जिस दिन हमने “विप्लव' में श्री वेशमांतीं 
यन जी द्वारा लिखित आजाद के जन्मस्थान की तीर्थयात्रा का वृत्तान्त Wit 
था । और उस झोंपड़ी के तथा माताजी के चित्रों को देखा था, हमारी ei 
डबडबा माई थीं और हमने यही कहा था--“यदि हमलोग अलफ झारी 
प्रयाग से (जहाँ आजाद शहीद हुए.थे) भाबरा (अलीराजपुर) तक की iet 
यात्रा करके माताजी के चरण-स्प करें, तो शायद हम आजाद को aa 
श्रद्धाञ्जलि देने के कुछ अधिकारी बन सकते gU 


` पर अपने बहुधन्धीपन तथा प्रमाद के कारण हम पैदळ तो क्या v 


द्वारा भी भाबरा न पहुँच सके .! और वह ७०-७५ qd की वृद्धा आज 
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uei स्वयं ही आ पहुँची थीं । माताजी ने चार दिन तक इस भूमि को पवित्र 
क्या और उन चार दिनों में हमने समझा कि इस साधनहीन भोली-भाली 
feat के हम कितने ऋणी | 


| माताजी पुराने विचारों की हैं। आते ही वे लड़कियों से इस प्रकार 
लीं-भेंटीं, मानो वे चिरपरिचित हों और अपने घर में ही आ रही हों । 
¦ दिनों में ही माता जी इतनी घुल-मिल गई कि लड़कियों को उचित आदेश 

देने छूगीं । पुत्री देवकी से बोलीं-''भोजन करने के बाद तुम हमारे पास 
Tq नहीं देठीं ?”' लड़की ने सकरकाकर उत्तर दिया--“माताजी, हमें.नींद 
ft थी, सो दूसरे कमरे में जाकर सो गई ।” माताजी ने कहा--“नहीं,' 
हे हमारे पास आना ही चाहिए था । हमारा हुकुम मानो ।” 


दरअसल माताजी में वात्सल्य की aga भावना प्रवल मात्रा में विद्यमान 

| बुढ़िया के पाँच बच्चे एक के-बाद-एक we वसे हों, उसके मन में यह 

a [ना आना सवंथा स्वाभाविक है कि कोई तो हमारी वात बच्चों की तरह 

रख, किसी प्र तो हम प्रेमपूर्ण 'हुकुम' चला सकें ! आजाद को शहीद हुए 

गेरह वर्ष हो चुके और उनके पिता पण्डित सीतारामजी तिवारी भी ग्यारह 
dii पहले चल वसे | भावरा ग्राम में एक कोने पर भीलों के बीच एक aq St 

Mirari अपने वैधव्य के ग्यारह वपं बिल्कुल एकान्त में काटती रही हैं | 
गण के सिवाय किसी दूसरे के ह'थ का बना कच्चा भोजन वे कर नहीं 
माती और ब्राह्मण-कुटुम्व उस ग्राम-भर में शायद एक ही है। तीन-चौथाई 
पत्नी मुसलमानों और भीलों की है । पैसे की कहीं से आमदनी नहीं । Rel 
age मिल गया, तो दोनों वक्त का भोजन एक वक्त बनाकर रख लिया । 
पारी मर दाल ही उनका खाद्य रहा है। और वह कभी-कभी वासी ही 
पदाती रही हैं । गरीबी में कौन किसको पूछता है? भला हो आजाद के 
si का, जिन्होंने माताजी की एकाध वार खोज खबर तो ळी ! पर वे 
स्वयं अत्यन्त साधनहीन और व्यस्त रहे हैं । अतएव माताजी के जीवन 
₹ पिछले ग्यारह वर्ष घोर संकट में ही वीते हैं और यह वात हम सवके रिए 

ज्जाजनक है j | a 
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८ : विविधा 
gqu को दोष न देकर हम र अपने xi RE "m 
लेख पढ़ने के बाद d गये >. 
Jc Haud उनकी हो ही जाती । पर हम Uus. 
ही रहे और यह आवश्यक कत्तव्य हमसे न बन पड़ा । पित 
माताजी के दर्शन करते समय हमें खयाल आया fa EIE भी देचला 
सैकड़ों शहीदों के निराश्रित कुटुम्व सहानुभूति के दो शब्द के भूज हँ। कौर 
भी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई कृतज्ञतापूर्ण हृदय से दो-त्रार "HR 
स्वर्गीय प्र!णी के विषय में सुनावे, उन्हें कुछ सान्त्वना द, उन vI gaga 
उन्हें आँसू बहाने का कुछ मौका दे | । छ 
माताजी अपने वच्चे चन्द्रशेखर की वाते किसी को सुनाना चाहती! 
TALUS आजाद को वे तब भी नहीं समझ सकी थीं, आज भी चटी 
पाती । वे तो उसी चन्द्रशेखर को जानती हैं, जो उनके पेट में नौ महीर!” 
था, जो बर्फीका बड़ा प्रेमी था, जो उनसे झगड़-झगड़कर पैसा लिया i 
था और जो पिताजी से (तिवारी जी से) वोळ्ता भीनथा। [UH 
मात्ताजी छड़कियों को अपनी वाते. सुनातीं और आजाद का Ded 
ही उनका गळा भर आता ACA फट-फटकर रोने लगतीं, माताजी वे क्ला 
“बेटा चन्द्रशेखर जब पैदा हुआ था, तब कमजोर-सा था । हमारे यहाँ 
भैंस तो थीं, पर वे दूध बहुत थोड़ा देती. थीं, इसलिए दूध हम घी के (जि 
जमा देती थीं और थोड़े से दृध में बहुत-सा सावूदाना मिलाकर . खीर 
देती थी और दिन में कई बार वही खीर बच्चे (चन्द्रशेखर) कोसि 
करती थीं । ज्यादा दुध हमारे यहाँ होता ही न था, ,पर बच्चा. TE 
खा-खाकर ही खूब मोटा-ताजा बन गया। पास-पडोस की स्त्रियाँ कहने Hee 
` “बच्चा तो बहुत सुन्दर रुगता है ।” कहीं उनकी ATT न लग जाय; इसी: 
TAME के काजळ रूगाकर उसके माथे. पर डिठौना लगा दिया करती 
बच्चा खूब वरन्दुरुस्त हो गथा था । हाय ! क्या मैंने उसे इतनी fes 
इसकिए पाला-पोस्रा था कि ag किसी दिन गोली से मारा जाय |^ 
कहते-कहृते माताजी का गरा भर आया और फिर उनके आँसु सकते 
अया भी fage हो गई ! उन आँसुओं को «ieu की ale 


C80 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NOU 


sem = 
222 aa nan — 


आजाद को माताजी : ६९ 


फिर माताजी सुनाने ल्गीं--'“चन्द्रशेखर अपने पिता जी से ज्यादा नहीं 

. थः । जो-कुछ उसे लेना होता, मुझसे ही रेता था, और मैं भी उसके 
पिताजी के पैसों की चोरी करके उसे दे दिया करती थी । जब वह बाहर 
चला गया था तव भी चिठ्ठी मेरे पास भिजवाकर रुपये मंगाया करता था 
'भौर मैं तिवारीजी at चोरी से उसे दो-चार रुपये भेज ही देती थो ! बच्चे 
के लिए मैंने वाप की चोरी की |” ऐसा कहते-कहते माताजी फिर रोने Gay I 
उब चोरी का पता चल जाता, तो तिवारीजी नाराज होकर कहते --“'नुम्हीं 


| छड़के की आदत खराव कर दी 


‘ 


yg शहोद आजाद के पूज्य पिता पण्डित सीताराम तिवारी TAY की रख- 
ली करते थे और उनका वेतन था पाँच रुपये महीना | पर वह बुड्ढा 
ग ni व आनवान का आदमी था । क्या मजाल कि कोई आदमी एक कच्चा 
म भौ वाग्‌ से ले जाय ! खुद तो कभी लेने से रहे ! एक बार स्थानीय 
क्र हसीलदार साहव ने वगीचे से sient बढ़िया वेगन अपने घर के लिए 
र झाये, तो तिवारीजी ने बगीचे की ताली ही उन्हें वापिसभेजदी और कहला 
हाँ इया कि यह वेईमानी हमसे न होगी ! अच्छे dw आप छाँट vi, 
के जिारों में बाक्री का भाव गिर जायगा । रियांसत को घाटा रहेगा । मुझसे 
तरह पाप न होगा । आप ही वीचा सम्हालिये ! तहसीलदार साहब घव 
गेरि । उन्होने ताली तिवारीजी को लौटा दी । 
बु मास्टर रुट्रनारायणजी ने यह घटना हमें सुनाई और कहा--“जव वह 
{Wear बड़े स्वाभिमान से कहता--'इश् तिवारी ने छदाम के लिए भी किसी 
th agaa नहीं fear’, तो उनका चेहरा गौरव की अनुभूति से लाळ हो 
ती i qr 
a और जिस समय चन्द्रशेखर आजाद कहते थे--“पार्टी से हमें. कुल छे 
MR भोजन के लिए मिलते हैं। इतने में पेट नहीं भरता, पर क्या किया जाय ds 
d रया दा पैसे हमारे पास हैं ही नहीं । हमारे कुछ साथी डवलरोटी और मकन 
Wt खाना चाहते E, समझ में नहीं आता !” ga समय तिवारीजी को 


E KC ET ERU AA an parc ist b kd bot 


a í rrr. P 
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हमारे निकटस्थ दन के रक्षक भगवानदास (fusi) को आजाद के | 
ओरछे के जंगल में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ AT | मिठई il 
जी से कहा--“माताजी, आपकी भेजी हुई वर्फी हमने भी खाई थी। 
इलायची पड़ी थी y” 


सुनते 'ही माताजी ने कहा-- हाँ, हमारे बच्चे को बर्फी अच्छी हः 
थी और जब वह भावरा आया वा तब हमने वर्फी a उसको दौ 
उसके बाद बच्चे को फिर नहीं देखा । वही आखिरी मिलन था ।” 


माताजी की अश्रु-धारा फिर बहने लगी । आजाद की 
में जब मास्टर रुद्रनारायणजी भावरा गये थे, तो चलते समय माता 
जबरदस्ती एक रुपया उनकी लड़की के लिए दिया था और एक ३ 
कहंकर दी थी कि “इसकी TH लेकर बेटा च «gare को खिला देना| 
बच्चे को वर्फी बहुत भाती है!” 


आजाद ने भारत की स्वाधीनता के लिए PIT FAT वीरतापूर्ण कार | 
इसका पता माताजी को अभी तक नहीं .है । कोई आजाद की वातें कए 
तो माताजी चुर-छिपकर उसे 'सुन लेती हैं और फिर वीमार पड़ qs 
उनके हृदय के घाव ताजे हो जाते हैं, उन्हें ज्वर हो आता है ARA 
पीना छोड देती हैं। यही नहीं, वे कुछ विक्षि भी हो जाती हैं cud 
में वे यह खयाल करने लगती हैं कि आजाद जिन्दा हे और जान-दृज्ञक' 
तंग कर रहा है. मिलने नहीं आता ! आजाद की वाल्यावस्था की! ! 
उनके नेत्रों में (नेत्र में कहना चाहिए, क्योंकि माताजी आजादके| 
सिर पटक-पटककर अपनी एक आँख खो चुकी gl) अब भी fq 
है, जब वह एक ओर से पीछे से आकर कन्धा पकड़कर ‘AT कि | 
“गा और फिर दूसरी ओर से कन्धा पकड़कर "UD किया करता था : 


माताजी कहती हैं--“सव जगह देख आई, चन्द्रशेखर नहीं || 


साताह-नदी,के किनारे नहीं मिला । ओरछा में नहीं मिला । त्रिवेणी f | | 
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आजाद माताजी : ७१ 
पर जब मैं अलफ्रे ड-पाकं में गई और वहाँ मुझे वह जगह बताई गई, : जहाँ 


मेरा बच्चा गोलियों से मारा गया था, तब मेरी यह आशा भी टूट गई कि 
बच्चा कहीं मिल जायगा ।” | 


माताजी का स्वास्थ्य दिनों-दिन विगड़ रहा है। वची हुई आँख में 
मोतिटाविन्द हो रहा है । साल-भर चल जायें, तो चल जायें । Tana यह 
है कि अभी-अभी संयुक्त-प्रान्तीय तथा मध्य-भारतीय सरकारों ने २९-२५ 
रुपये महीने की पेन्शन कर दी है और इस प्रकार छै सौ रुपये दान करने का 
पुण्य लूट लिया है । पर दुर्भाग्य की बात यह है कि अठारह वर्ष भूखों मरने 
के बाद जब यह पेंशन आई है, तो माताजी की भूख जाती रही है ! यह पहले 
से तिहाई-चौथाई रह गई हैं और वूढ़े आदमी की भूख का घटना अन्तिम 
दिनों के आगमन की सूचना है । 3 


माताजी के भोलेपन की हंद नहीं । उनकी वस दो इच्छाएँ बाकी <— 
एक तो वे किसी लड़के के विवाह में बन्ना गाना चाहती हैं और दुसरे 
द्वारिकाजी के दर्शन करना चाहती हैं ag वात ध्यान देने योग्य है कि 
आजाद का वड़ा भाई जो पोस्टमैन था, इक्कीस वर्ष की उम्र में जाता रहा 
था । माताजी कहती थीं--''मै उसका विवाह करने के लिए उन्नाव जाते- 
वाली थी ।” माताजी aar नहीं गा सकी । चार वच्चों को ओर अन्त में 
चन्द्शेखर को खोकर माताजी की गोद मो बिल्कुल सूनी हो गई, पर वात्सल्य 
का खोत जहाँ-क्रा-तहाँ बना रहा | वह नहीं सूखा । माताजी के मुख से कभी- 
कभी बड़े मर्मभेदी वाक्य निकल पड़ते हैं--“बेटा ! लोहा भट्टी में जल जाता 
है , पत्थर भी टूट-टूटकर राख बन जाता है, पर मेरा जी तो देखो कि वह 
पत्थर ote लोहे से भी कड़ा है, अठारह्‌-अठारह दषं ले भट्टी में जल रहा है 
और अभी तक नहीं टूटा !' 
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७२ ; विविधा 


माताजी बोलीं “तुम हमारी बिटिया नहीं हो? बोलो |” लड़कियों) | 
कहा--' तुम्हारी विटिया हैं ।” माताजी ने कहा--“तो फिर हमारा EN | 
मानो | अपने मन की मिठाई मॅयाके खा लेना ।” इस तकं का उत्तर Ww 
क्या हो सकता ar? मिठई को जव माताजी ने चवन्नी दी तो उसने भी | 
मना किया । माताजी ने तुरन्त कहा--“तुम हमारे बेटे नहीं हो ?” चवन्नी 
लेनी पड़ी | 


चलते वक्त मास्टर रुद्रनारायणजी वोले--““चौबेजी, एक काम तुम करा 
दो, तो माताजी को कुछ सन्तोष हो सकता है । भावरा में, जहाँ आजाद का 
जन्म हुआ था, कोई स्मारक वनवा दो--एक कमरा और वरामदा ही सही 
औरं आजाद के कार्यक्षेत्र झाँसी में या अलफ ड-पार्क प्रयाग में उनकी एक | 


मूर्ति ।” 


मास्टरजी स्वयं अत्युत्तम चित्रकार तथा श्रेष्ठ मुतिकार भी हैं। मैंने । 
कहा'-“'मास्टरजी, किसे इतनी फिक्र है कि माताजी के अन्तिम दिनों में उन्हे 
सन्तोष दे? हाँ, भी जवाहरलालजी ने ढाई सौ x माताजी के नाम, भेजे 
हैं और भविष्य में भी एवन्ध करने का वचन दिया है, पर ऐसी सहृदयता 
तथा कर्तव्यशीलता क्या हमारे अन्य नेताओं अथवा धनाढ्यों में भी है? 
“इण्डिया रिपव्छिक' वनने जा रही है, पर इण्डियन ` रिपब्लिकन आर्मी के 
संचालक चन्द्रशेखर आजाद को लोग भूल गये हैं ! और फिर इधर कोने में 
पड़े हुए पत्रकार की वात सुनेगा कौन ?” 


मोटर तैयार थी, माताजी चल दीं । आँखों के सामने आजाद का और 
उनके माता-पिता का जीवन चल-चित्र की भांति एक साथ घूम गया | 
आजाद का सावूदाना खाना । माथे पर वह डिठोना । बर्फी का प्रेम, 


पिताजी का अक्खड़पन। माताजी की कोमलता । चन्द्रशेखर का घर से 
भागना । काशी पहुंचना । जेल में वेतों की सजा । आजाद की वह भीष्म” 


प्रतिज्ञा : CORTE मुझे, ब्रवा BAER सी ॥ ००० by eGangotri 


बाजाद की माताजी : ७३ 


| 


आजाद का जवाहरलालजी से मिलन और उसके वाद की वे सव घट- c 
नाऐ जो भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का अध्याय ही वन चुकी हैं । 


HAGE ड-पाके में माताजी का वह करुण विछाप ! 


आजाद फरवरी १९३१ में शहीद हुए और तव से १८ वर्ष तक हम 
लोगों द्वारा माताजी की वह घोर उपेक्षा | 
क्या कोई कृत्रिम सिनेमा इस सजीव चित्र का कभी मुकाबला 
करेगा? ' 
जुलाई १९५० 
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'बहता पानी निर्मला 
सच्चिदानन्द होरानन्दा वात्स्यायन 'अज्ञेय' 


) मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक हैं । आप समझेंगे कि कुछ भूगोल | 

विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी--नहीं, सो वात नहीं; असल बात यह | 

है कि नक्शों के सहारे दूर-दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। 

'यो तो वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा-भटका हूँ, पर उससे कभी 

तृप्ति नहीं हुई, हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चळे; कोई और 

नयी जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है । qmi 

से यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार हो कर कहीं चले जाइये, | 

कोई रोक नहीं, अडचन नहीं, और जब चाहे लोट आइए, या नभी 
लोटिए--कोई पूछने वाला नहीं कि कि हजरत कहाँ रम रहे ! 

` यों तो नक्शों में तरह-तरह के रंगों से कुछ मदद मिळती है यहतै . 

करने में कि कहाँ जावे--जिसे हरी-भरी जगह देखनी हो वह ai की. 

हरी-भरी जगहों में घूमे, जिसे पहाड़ी प्रदेश देखने हों वह भूरे या पीले j 

प्रदेशों में चछा जाय, और जिसे एकदम अछूते; अपरिचित प्रदेश में जाते | 

का जोखिए पसन्द हो ag बिल्कुल सफ द हिस्तों की ओर ws निकछे-: | 

. अनादिकाछीन ad मरु-प्रदेशों में, जालों में, समद्र में; ayat 

में" “नकवी में कहीं” TST ४ ह” से रश? की स नही हुई ; 


बहता पानी निर्मला : ७५ | |... 


हिमालय के अनेक भाग ऐसे हैं'--या कि 'अगम्य जंगल !!--असमिया सीमा- | 
प्रदेश में ऐसे स्थल हैं; जरा कल्पना कीजिए ऐसी जगहों में जा निकलने का | 
आनन्द ! | 


लेकिन इससे अधिक सहायता मिलती है जगहों के नामों से। वचपन | | | 
में एक नाम पढ़ा था अमरकंटक' : यह नाम ही इतना पसन्द आया कि | - 
मैंने चुपके से एक कम्बल और दो-चार कपड़ों का बंडल वना लिया कि | ; s 
अभी चल दूँगा वहाँ के लिए ! वह जाना नहीं हुआ, अभी तक भी अमर- 
कंटक नंहीं देखा है और इस प्रकार उसका काँटा अभी तक सालता ही है, है 
` पर wad की यात्रा तो कई वार की है, और अमरकंटक के वारे में उतना F 
मब जानता हूँ जो वहा जा कर जान पाता | ऐसा ही एक और नाम था VE 
तरंगम्वाड़ी--यों aaa में उसका रूप विकृत होकर त्रांकुवार हो गया R । 
“तरंगों वाली वस्ती'--सागर के किनारे के गाँव का यहू नाम सुन कर | 
बया आप के मन में तरंग नहीं उठती कि जा कर देखें? कई नाम ऐसे भी | । 
होते हैं जिन st अर्थ समझ में नहीं आता, पर ध्वनि ही मोह लती है | | 
जैसे 'तिरुकुरंगुडि--नाम सुन कर लगता है, मानों हिरनों का समूह | f 
चौकडी भरत! जा रहा हो। कुछ नाम ऐसे भी होते हूँ कि अर्थ जानने पर T 
ही उनका जादू चलता हैं जैसे, :लू-हित'; ऊपरी ब्रह्मपुत्र के इस नाम ai 
संस्कृत कर के लोहित्य बना लिया गया है जिस से अनुमान होता है कि 
यह लार या ATH वर्ण की होगी पर वास्तव में रू-हित काअर्थ है ` तारों 
की राजकन्या' या ऐसा ही कुछ । ब्रह्मपुत्र का सौन्दर्य जिन्होंने नहीं देखा i 
तो वात ही क्या, जिन्होंने देखा भी हैं वे भी क्या इस नाम को जान 
कर “तारों को राजकन्या' के तरुण .लावण्यमय रूप को देखने को v 
न उठेंगे ? 


us 'होनहार विरवान के होत चीकने qa”: मैं कुछ होनहार विरवा 
तो नहीं था; पर नकशों के बगदादी कालीन पर बैठ कर हवाई यात्रा 
$ से यह तो पता लग ही सकता था.कि आगे चल 

करने की इस आदत से y SCR Digi मी Gangotri = 
कर भी कहीं टिक कर नहीं qo! वात भें ऐसी है, लगातार कुछ 


at: विविधा ै 
| दिन भी एक जगह रहता हूँ तो कुछ अपनी इच्छा से नहीं, लाचारी से; 
| और उस लाचारी में बहुत से नक्शे जुटा कर फिर अपने लिए कोई हीला 
। “निकाल ही लेता हों । (और आप सच मानिए, जीने की कला सब से पहले 
| एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है--कम से कम आधुनिक 
' काल में, जव मानव-जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है, या 
. शरणार्थी ही : एक स्थान से दूधरे स्वान, एक पेशे से दूसरे में; एक घर से 
gat घर, इत्यादि | | 
यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो ag कि आप सोच-विचार 
È निश्‍चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ-कहाँ घूमना 
है, कितना खर्चे होगा: फिर उसी के अनुसार. wet लीजिए; टिकट 
'कटवाइये, सीट या वर्थ बुक कीजिए; होटल डाक-बेगले को सूचना दे कर 
^ -रिजर्वं कराइये या भावी अतिथेयों को खबर दीजिए--भौर तब चल 
— पड़िये। बल्कि तरीका तो यही एक है-क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका 
a और इस में मज़ा विल्कुल नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता, 
' क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रां करते हैं और वडे उत्साह से भरे वापस 
आते हैं । 


= दइूसरातरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, 
Bat भी लीजिए, इरादा और पुरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, 
पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। जैसे घोषित कर दीजिए 
कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में वम्बई जा रहे हैं, लोगों को ईर्ष्या से . 
कहने दीजिए कि अमुक वम्बई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके 
| से qm कर लीजिए जवरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ से उके 
श्रीनगर में ! | 


| लेकिन अपनी भी कुछ वात कहे । मैं दूसरे तरीके का eme.g 
"यह तो आप समझ ही गये होंगे लेकिन निकलता ही ह, तव एक 
' तीसरा तरीका ही अख्तियार करता 8 | जेसे कहा. तो सब से यह कि 
'चम्वई जा रहै, मगर अवि VAN गये तो यह ते कर के कि ननीताल जा रहे 


| 


| बहता पानी निर्मला : vu 


| हैं और वहाँ से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह जा निकले -- 
fas. ! 


शिवसागर A आगे सोनारी के पास डि-ख नदी की ae में कसे फेम 
गया था, इसक्रा यही रहस्य है | 


अँग्रेजी में कहावत हैं कि “एक कील की वजह से राज्य खो जाताः 

है--वह यों कि कीळ की वजह से नाल, नाळ की वजह से घोड़ा, घोडे 

— के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता हे! 

हमारे पास छिनने को राज्य तो था नहीं, पर एक दांत माँजने के LT ओर 

मोटर की एक मामली-सी ढिवरी के fec हम कसी मुसीवत में पड़े यह 
हमी जानते हैं ! 


सोनारी एक छोटा-प! गाँव है--अहाम राजाओं की पुरानी राजधानी 
शिवसागर से कोई अठारह Wie दर। वहाँ भी नाम के आकर्षण से 
चला गया था। यों असम में 'सोना' या ‘eau’ बहुत से नामों में 
है--सुवनश्वी, सोन-भराली, wüxg— sx असम भी 'सोनार असम' 
सोने का असम कहलाता है ! वरसात के दिन थे, रास्ता खराब; एकः 
दिन wax घूमने निकला तो देखा कि नदी ag कर सड़क के वरावर 
. आ गयी Ea मैं शिवसागर से तीन-चार मील पर था, सोचा कि एक. 
नया दाँत-म्र श ले ल” क्योंकि पुराना धिस चला था; और मोटर की भी 
एक ढिबरी ठीक करवा कर ही लोटू'--उस की चूड़ी घिस जाने से थोड़ा. 
थोड़ा तेल चूता रहता था, वैसे कोई बहुत जरूरी काम नहीं था। खेर, | 
इसमें कोई दो घण्टे लग गये, खाना खाने में एक घण्टा और : तीन | 
घण्टे बाद वापस Stet . लगे तो देखा, सड़क पर पानी de गया है। _ 
पानी गहरा नहीं होगा, यह सोच कर मैं मोटर बढ़ाता चला गया । आगे 
देखा, सब ओर पानी ही पानी है, सड़क का कहीं पता नहीं लगता, सिफ. 
पेड़ों की कतार से अन्दाज लग सकता था । पर पानी बड़े जोर से एक तरफ 
से दूसरी तरफ .बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी 


| तरफ KEK के, ES [ON LN ज़ितुकी मोड पाती ae | Ti पानीः 


| 
J 
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के धक्के से सडक कई जगह टूट गयी थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, 
क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था । पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ 
और गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हट कर 
“किनारे की ओर जाने लगी । आगे कहीं कुछ दीखता नहीं था क्योंकि सड़क 
की सतह शायद दो-तीन मील आगे तक वहुत नीची हीथी। सड़क के 
दोनों ओर जो पेड़ थे उन में कइयों पर साँप लटक रहे थे क्‍योंकि वाढ 
' से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और .फिर पेड़ों पर चढ़ 
' जाते थे । | 
मैंने लौटने का ही निश्‍चय किया । पर सड़क दीखती तो थी नहीं, 
अन्दाज से ही मैं वीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चळा रहा था | मोड़ ने 
के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेंगा--और इधर-उधर सड़क है भी 
“कि नहीं, इसका क्या भरोसा ? मैं और एक जगह देख भी चुका था कि 
आँखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धेस कर गायव हो जाता 
2: इसलिए मोटर को बिना घुमाये उलटे गियर में ही कोई ढाई 
“afte तक लाया, यहाँ सड़क कुछ ऊँची थी, उस पर गाड़ी घुमा कर शिव- 
सागर पहुंचा । = | 
शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी चायवागानों 
में से होकर, यह सड़क अच्छी थी पर इसके बीच में एक. नदी पड़ती थी 
faa नाव से पार करना होता था । मैंने सोचा कि इसी रास्ते चले, क्योंकि 
सामान तो सव सोनारी में था; मैं erede से कुछ घण्टों के लिए ही तो 
निकला था ! शिवसागर में एक तो मोटर की ad कसवानी थी, मर 
दुसरे ear और कुछ तेल-साबुन लेना था, वस । वह भी लौटने की 
जल्दी के कारण नहीं लिया था ! | 
| इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गये-वह भी बड़ी मुदिकिल से 
क्योंकि रास्ते में बड़ी फिसलन थी और गाड़ी बार-बार अटक जाती थी | 
नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी लो, और पार भी चले. गये : यहाँ भी 
नदी में बड़ी बाढ़ आयी थी ओर बहते हुए टूटे छप्पर | बता रहे थे कि नदी 
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अदम्य जीवन : ८३. 
को स्वानुभूति के रंग में रंगकर प्रस्तुत किया है। लेखिका ने कम से कम : 
wet में रामा के चरित्र का मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं रंगीन चित्र प्रस्तुत 
“किया है। परिवेश के सटीक और आकर्षक चित्रण में भी उन्हें सफलता 
मिली है--जेसे वाबूजी ने मां के किसी कार्य के प्रति कभी कोई विरंक्ति 
- “नहीं प्रकट की, परन्तु उन्हे चिढ़ाने में वह सुख का अनुभव करते थे । रामा 
'को भी उन्होंने क्षणभर का अतिथि समझा | » 4 
` रामा महादेवी के सम्पर्क में आया विलक्षण व्यक्ति है। उसमें संवेदनाएँ 
St महादेवी ने उन संवेदनाओं को सहज भाव से पकड़ा है यही उनकी मर 
_ इस रेखाचित्र की खास विशेषता है। भाषा भी पात्रानुकूळ है और शैली 
-कवित्वपू्णं है । वर्णन भी संक्षिप्त और यथार्थ परक है। 'रामा' में लेखिका ने 
उददेइय को उपदेश की भाँति थोपने की कोशिश नहीं की है। जो कुछ है वह 
रेखाचित्र में समाहित है । sates e's 
रिपोर्ताज 
अदम्य जीवन 
रांगेय राघव 
रचनाकार का परिचय | m 
Sto रांगेय राधव ने हिन्दी साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी 

चलाई है, लेकिन कथाकार के रूप में वह विशेष रूप से स्थापित हैं । रांगेय 
राघव का जन्म भरतपुर जिले के Ge कस्बे में १७ जनवरी १९२३ को 
हुआ था । पिता का नाम टी० एन० रंगाचार्य और माता का नाम कनकम्मा 
था । पिता भारतीय संस्कृति के प्रकाण्ड विद्वान थे । श्री रांगेय राघव ने 
आगरा विश्वविद्यालय से १९४४ में एम० ए० (हिन्दी) और १९४८ में 
पी-एंच० sto की उपाधि प्राप्त को sto रांगेय राघव का विवाह १९५६ 
में हुआ । इनकी पत्नी का नाम सुलोचना है। लेखनंजीवी होने के कारण 
इन्हें बराबर आथिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | राघवजी ने १७ 
SU ५ नाहक, ऽति संह १3: मालोजेना A शोध प्रबंध 
और ३९ उपन्यास fee उपन्यासो में ‘gat का टीला' और "wa तक 


| 
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विशेष प्रशंसित WRI | इन्होने एक रिपोर्ताज 'तूफानों के dy | 
दुस्तानी अकादमी पुरर कार, डालमिया quam, | 
स्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 

मिला । राघव जी का देहावसान १३ | 


पुकार 
लिखा । राघव जी को fe 
उत्तर प्रदेश .सरकार पुरस्कार, राज 
मरणोपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार 
सितम्बर १९६२ को हुआ । 
मुल्यांकन SPN 
अदम्य जीवन” डॉक्टर रांगेय राघव के रिपोर्ताज 'तूफानों के बीच. | 
लिया गया है । रिपोर्ताज सें लेखक यह प्रयत्न करता है कि पूरी स्थिति का || 
- सम्यक वणेन प्रस्तुत किया जाय और. वण्ये वस्तु का एक भी जरूरी ds | 
छूटने न पाये । कभी-कभी वर्णन को सजीवता प्रदान करने के लिए नाटको- 
यता का भी प्रयोग किया जाता हे । | | 
प्रस्तुत रिपोर्ताज में डाक्टर रांगेय रांघव ने आजादी से पहले वंगाल पे. 
पड़े भीषण अकाल से पीड़ित लोगों की दुर्दशा एवं दीन-हीन अवस्था का 
जीवन्त चित्र प्रस्तुत किया है। लेखक अकाल पीड़ित गाँवों के भीतर घुसत 
चला जाता है और भीतर से अनेक छिपे तथ्य भी बाहर निकालता है। वह 
एक-एक आदमी से मिलता है, उसकी व्यथा कथा सुनता है और फिर |. 
- उसे- अपने शब्दों से भूर्तं करता है। हर आदमी. अकाल के दंश की 
कहानी अपने-अपने ढंग से कहता है । वर्णन की जीवंतता इसी से जाहिर 
होती है कि लगता है जैसे आप सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे हों | 
“अदम्य. जीवन? में घटनाओं का केवळ सिळसिलेवार. वर्णन नहीं है 
उसमें लेखक के संवेदनशीळ हृदय का निजी उत्साह भी है जो घटनाओं की |. 
वास्तविकता पर कोई आवरण नहीं डालता और उन्हें AMA रूप में Nu | 
कर और प्रभावपुर्ण बना देता हे । रिपोर्ताज में छोटी-छोटी घटनाएँ अळग | 


_ अलग बिखरी पड़ी हैं, लेकिन पाठकों पर उनका सामूहिक प्रभाव पड़ता है।, 
इस दृष्टि से लेखक | 


रिपोर्ताज में घटना या दृश्य,की प्रधानता होती है । 
को परिस्थिति और वातावरण का प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करना होता है। 


ean को एक वृद्ध अकाल के दुष्प्रभाव के वारे. में वताता है । यह. 


_ बात. रिपोर्तान ana RATT ALAR हैक) गदे gt 
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€ 


शरत को जब योवन वे छुआ था : ८५ 


| यह कहता है “शिद्धिर गंज के हाल चाल सुनना चाहते हो ? एक दो तीन 
- गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक गिनते चले जाओ । कसम है, अगर तुम 

| किसी को हाय-हाय करते पाओ । नहीं, आज कुछ नहीं है। था एकदिन 

| जब गांव में रोने-कराहने के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं देता था, मगर 

aa तो वह सव कुछ नहीं ।” 

'अदम्य जीवन' सामयिकता से कटा नहीं है, क्योंकि वर्तमान से जुड़ा 

होना रिपोर्ताज की अनिवाये शतं है । इसमें कल्पना के जरिए घटाया-बढ़ाया 

' नहीं जा सकता । जो कुछ होता है वह तथ्य परक होता है, लेकिन इस तथ्य- 

T परकताके साथ एक कथात्मकता भी होती है । वस्तुस्थिति से कथात्मकता के 

| जुड़ने से रिपोर्ताज की वर्णन शैली कथा की तरह रोचक हो जाती है । 

| “अदम्य जीवन” में भी Saw डॉक्टर रांगेय राघव ने अपनी लेखन-कला और 

| साहित्यिक प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया है। कहीं-कहीं वर्णन इतना . 

| सजीव भावपूर्ण और कलात्मक है कि पाठक का हृदय उसे पढ़कर आंदोलित 

हो उठता है । लेखक ने इस रिपोर्ताज में इस वात का पूरा प्रयास किया है 

कि साहित्यिक अभिव्यक्ति या कलात्मक वर्णन परिदृश्य को वोझिळ न 

बना दे । 


2 
जीवनी 
शरत को जब योवन ने छुआ था 


| विष्णु प्रभाकर 

| रचनाकार का परिचय 

विष्णु प्रभाकर जी का जन्म २१ जून १९१२ $o में मीरनपुर ग्राम 
छा मुजफ्फर नमर (उ प्र०) में हुआ । पंजाब से dro ए० तक की शिक्षा 
भ्त करने के उपरान्त आपने हिन्दी लेखन के क्षेत्र में प्रवेश किया । आपने 
दो कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र और जीवनी विधाओं में 
के रचनाएं की । आप द्वारा रचित कृतियाँ हैं - उपन्यास --इळूती रात, 
TATA; क दाती) im gpeanfet भीरुं deini oiire ERTE; 
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रेखाचित्र और संस्मरण--जाने अनजाने, एकांकी संग्रह-- डाक्टर, प्रकाश और 
परछाइयाँ; जीवनी-आवारा मसीहा | आपकी विभिन्न रचनाएं हमें ager, 
नयी भावभूमि से परिचित कराती हैं । यह भावशूमि यथार्थ, आदर्श नर 
स्वाभाविकता की टकराहट से निमित हुई हैं । 


मूल्यांकन 


प्रल्यात साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का साहित्य की जीवनी लेखनः | 


विधा में विशिष्ट स्थान है । 'शरत को जब यौवन ने छुआ था . “आवारा 


मसीहा” से लिया गया है । 'आवारा मसीहा” विष्णु प्रभाकर ST शरत चन्र 


की जीवनी है । 


जीवनी लेखन हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल को देन है । जीवनी में | 
किसी ब्यक्ति के जीवन की घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन किया जाता : 
है । यहाँ लेखक ने दारतचन्द्र के जीत्रन के उस काल की घटनाओं का वणन | 
किया है जब वे यौवन काल में प्रवेश कर रहे थे या यौवन ने उनके जीवन 


को स्पर्श कर लिया था । यहाँ लेखक ने हरत के योवन की घटनाओं का 
धारावाहिक वर्णन किया है | 
जीवनी के इस अंश में देशकाळ और परिस्थितियों का भी प्रभाव परि: 
लक्षित होता है । लेखक ने प्रसंगानुसार उन सबका वर्णन किया है | जीवनी 
के इस टुकड़े में विष्णु प्रभाकर ने शरत की चारित्रिक विशेषताओं के साथ 
ही उसके शारीरिक एवं बौद्धिक गुणों का भी वर्णन किया है। इसके साथ 


ही वह जीवनी के नायक के जीवन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत | 


करते चलते हैं। शरत के बारे में लेखक लिखता है। “उसका प्रेम इतना मौत 
इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को wur था | उसका स्प 
' कभी किसी के सामने नहीं आ सका । नीरदा कभी कल्पना रोक के एकात 
में उसके पास ऐसे आती थी जैसे नींद में चल रही हो । उसे लिखते देखती 


| 
y 


| 
| 


रहती पर बोलती नहीं । शरत को यह मौन असह्य तो उठता पर बोलता. 


| बह भी नहीं था। 


आवारा भसीहा में विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लेखन के लिए जरुरी 
तत्वों, T री: : | | (परा, 
सभी कै मा प्रीती ईमानदारी बरती है । लाम क g 


— 


| 


शरत को जब यौवन ने छुआ था : ८७, 


| सामाजिक परिवेश और कुल-परिवार का भी वर्णन किया है । विष्णु प्रभाकर, 
|. पृष्ठभूमि में बरावर मौजूद रहते हैं, एक विवेकशील द्रष्टा की तरह | ळेखक., 
| अपने नायक के बारे.में तो बहुत कुछ लिखता, कहता. है, उसके व्यक्तित्व के 
॥ विभिन्न पहलुओं पर कई ढंग से प्रकाश डालता है, लेकिन अपने बारे में: 
विशेष. रूप से कभी कुछ नहीं कहता । जीवनी में कही गयी वाते तथ्यपरक 
और प्रामाणिक मानो जाती Ea 

आवारा मसीहा" में विष्णु प्रभाकर ने पहली वार बंगला के श्रेष्ठ 
उ 'न्यातकार शरतचन्द्र की सम्पूर्ण जीवनी प्रस्तुत की है ।. प्रस्तुत अंश में; 
| लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है कि असफल प्रेम ने ही aure. 
| को महान. उपन्यासकार बनाया.। यौवन के आगमन के साथ ही. 
शरतचन्द्र में: प्रेम की एक तड़प पैदा हुई थी ag तड़प भले ही किसी, 
काल्पनिक प्रेमिका के प्रति रही हो, लेकिन तड़प तो थी ही। शरत की: 
नीरदा भले ही अमूत हों, किसी ने उसे न देखा हो, यथार्थ में उसका. 
अस्तित्व भले ही न रहा हो, लेकिन शरतचन्द्र के उपन्यासो तथा अन्य. 
कृतियों में वह कहीं न कहीं दिखाई अवश्य पड़ती है.। यह्‌ राज्यलक्ष्मी हो, 
सकती है, माधवी हो सकती है । 2 

विष्णु प्रभाकर ने शरत की इस काल्पनिक प्रेमिका को वास्तविक घटना- 
क्रम से जोड़कर उपे यथार्थ में परिवर्तित करने का उपक्रम किया है। यह 
निरूपमा हो सकती है । शरत के दोस्त की बहन जो उनकी रचनाओं से 
प्रभावित है और उनकी प्रशंसक भी । इसी के चलते शरत में निरूपमा के 
प्रति प्रेम का अंकुरण होता है । विष्णु प्रभाकर ने शरत के यौवन का चित्र | 
खींचते समय यह प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश की है कि शरतचन्द्र के 
प्रेम का आलम्बन उनके लेखन की प्रेरणा स्रोत नीरदा हो या निरूपमा, 


a aD a 


| में इस बात की ओर इंगित किया है कि यद्यपि शरत के जीवन के चरम 
Wu तक पहुँचने का कोई मार्ग बोध नहीं है, लेकिन यह सत्य आईने at 


» 


| देवदास की पारो हो या और कोई । सव एक ही हैं। एक नीरदा ही शरत- 
| की रचनाओं में भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होती है । लेखक ने आलोच्य अंश ` 


॥ परह साफ tds. SERGE RAVEN AR HAD arie EH OR y Peas होने केः 
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बावजूद वरतचन्द्र को जीवनं से विरक्ति नहीं हुई ओर न ही उन्होंने सामान्य 
लोगों की तरह आत्मघात की ओर कदम उठाया । | 
- दारत की हुँजीवनी के प्रस्तुत अंश में इस सत्य को उजागर 
किया है कि नीरदा या निरूपमा यदि aw को मिल भी 
- जाती तो उन्हें व्यक्तिगत wifes तृप्ति होती ओर वह भी सृष्टि 
का एक सामान्य अंश बनकर रह जाते, लेकिन उनसे विमुक्त होकर शरत. 
चन्द्र स्रष्टा बन गये । उन्होंने कालजयी रचनाओं की सृष्टि की । रेखक ने 
' इस ओर भी संकेत किया है कि शरत वंगला के दो महान साहित्यकार | 
` रवीन्द्रनाथ ठाकुर और बंकिम बाबू दोनों से प्रभावित थे, खेकिन रवीन्द्रनाथ | 
शरत के मागदशक बने । रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'आख की किरकिरी में 
विधवा के प्रणय को स्वीकृति दी ही, वंकिम ने इसे कभी नहीं स्त्रीकार 
किया | शरत ने इस मुद्दे पर बंकिम वाब की स्थापनाओं से कभी समझोता 


नहीं किया । शरत की जीवनी के इस अंश में विष्णु प्रभाकर ने उस गुप्त | 
बीज के ऊपर से मिट्टी उठायी है, जो कालान्तर में शरत के साहित्य का 


विशाळ वटवृक्ष बन सका | © 
आत्मकथा 
सुजन का सुख 
: Sto हरिवंश राय quu 
रचनाकार का परिचय 
Slo हरिवंश राय 'बच्चन' का जन्म १९०७ Fo में प्रयाग में हुआ | 

आपकी शिक्षा एम० ए०, पी-एच डी० प्रयाग तथा Afaa विश्वविद्यालयों 
में हुई । सन्‌ १९४२ से १९५२ ई० तक प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी 
विभाग में प्राध्यापक रहे । आप कुछ समय तक आकाशवाणी के साहित्यिक 
कार्यक्रमों से भी संतरद्ध रहे । आपकी ख्याति कवि के रूप में सर्वाधिक रही। _ 
आपकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमन्त्रण, एकांत संगीत आकुल 
अन्तर आदि काव्य कृतियाँ विशेष लोकप्रिय रही । मधुशाला, मधुबाला और | 
मधुकलश्ष काव्यकृतियों से ही हिन्दी में हालावादी काब्यान्दोळन का सूत्रपात 
हुआ | आपका. हारयवाचीःदर्कम!उणन्लेय्याम!०केःवद्ोतन्सेश्हुक्त सीमा तक 


सृजन का सुख : '८९ 


अभावित रहा | बच्चन जी राष्ट्रीय आन्दोलन से भी जुड़े रहे । बच्चन जी 
3 कहानी, निबंध; नाटक, आत्मकथा, डायरी आदि विधाओं में भी छेखनी 
चलाई.। 
' इनके निबंध कवियों में सौम्य पंत, नये पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ 
नामक संग्रह में संग्रहीत हैं। जिनमें ५९ निवंध, १० परिचर्चाएं और २ 
साक्षात्कार हैं। प्रारम्भिक रचनाएँ भाग ३ में आपको कहानियाँ संग्रहीत 
हैं । आपने शेक्सपियर के ओथेलो, मैकवेथ, gave आदि नाटकों का काव्य 
नाट्यरुपान्तरण किया । हिन्दी के आत्मकथा साहित्य में आपकी कया भूल 
क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण फिर, qux से दूर और दशद्वार से सोपान 
तक fatto रूप से प्रशंसित है। "rare की डायरी" डायरी विधा की कृति है । 
मूल्यांकन 

“सुजन का सुख” प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार डॉ० हरिवंश राय 
वच्चन की आत्मकथा के प्रथम खण्ड "ID भूलू' क्या याद करू से लिया? 
गया है । बच्चन जी की आत्मकथा चार खण्डों से प्रकाशित हुई है-क्या भूल, 
वया याद करू, नीड़का निर्माण फिर, वसेरे से ST और दशद्वार से सोपान तक | 
हिन्दी साहित्य की आत्मकथा विधा में बच्चन की कृतियाँ निश्‍चय ही 'मील 
के पत्थर' साबित हुई हैं । 

'क्या. भूल' क्या याद करू में जैसा कि इसके शीषेंक से ध्वनित होता 
है किसी प्रकार की जटिलता या उलझाव नहीं है । शुरुआत ही कुछ इस ढंग 
से होती है जैसे कोई सदियों पुराना रोचक किस्सा सुनाने der हो । वैसे भी 
आत्मकथाक.र की सफलता की पहली शतं यह है कि वह सफल किंस्सागो 
हो । अपने जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं रोचक वर्णन ही आत्मकथा 
है, लेकिन इस वर्णन के प्रति लेखक को पूर्ण रूप से ईमानदार भी होना 
` पड़ता है । 'क्या भूलू क्‍या याद करूँ में लेखक के वंश परिवार से संबंधित 
ढाई सौ साल का इतिहास भी है । पूरे खण्ड में रक्त का रक्त के प्रति रुझाम. 
का प्रभावशाली वर्णन तो है ही, लेखक का कायस्थ कुल में पैदा होने का 
गौरव भी स्पष्ट दिखाई देता है । आत्मकथा में बच्चन ने गौरव ओर गरिमा 
के वर्णन में भी SRR D MERAH qitzaféwa ari | 


परिशिष्टः; ९० 

. आत्मकथा का असली और सीधा अंश तब आरम्भ होता है जब लेखक: 
छोटी-छोटी बातों का बडी-बड़ी यादों का तीव्रता से दृश्य छायांकन: करता है। 
सच्ची 'घटनाओं का वर्णन भी रोचक और सार्थक है । श्यामा के साथ कार- 
णिक प्रणय£प्रसंग के वाद लेखक पर गांधी जी का प्रभाव है। अंग्रेजी में एम० 
qo (प्रीवियस) करके पढ़ाई छोड़ दी । tata’ पत्रिका में एक महीने की 
नौकरी फिर. माडनं स्कूल में अध्यापकी । वर्ष भर बाद प्रयाग महिला 
विद्यापीठ में तीस रुपये प्रति. माह की नौकरी फिर कहानी लेखन के प्रति 
रुझान और इसी बीच प्रथम कविता-संग्रह का प्रकाशन । आत्मकथा के 'इस 
अंश' सृजन के सुख में बच्चन के इसी अनुभूति का जीवंत चित्रण है । 

'क्या भूल”, FAT याद करूँ पुस्तक का पहला महत्त्वपूर्ण अंश है कायस्थ 

कुल का सात पुरखा-पीढ़ियों का रोचक वर्णन । यद्यपि इस वर्णन को आव- 


दयकता से अधिक खींचा गया है फिर भी रोचक है । पुस्तक का दूसरा अंश 
बच्चन के बचपन का अंश है इसमें बच्चन की भाषा शैली की अल्हड़ता- 


मस्ती. और उनके व्यक्तित्व की Ganga की झलक दिखाई देती है । पुस्तक 
का तीसरा और अंतिम अंश लेखक की किशोरावस्था के प्रणय प्रसंगों और 
जीवन के संघर्षो' से जुड़ता चलता है। एक gara कहानी खत्म होती है 
और दूसरी दुखान्त कहानी शुरू होती है। पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है 
और फिर उठता है। फिर बच्चन का कवि कहानीकार रचनाकार का रूप 
सामने आता है । सृजन की प्रेरणा होती है, फिर सृजन होता है और अन्त में 
सृजन के सुख की अनुभूति होती है । 
कया भूल, क्या याद करू' के इस अंश ‘FAT का Ya में 'आत्मकथा' 
की सभी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। बच्चन इसके लेखक 
हैं ओर आत्मकथा के नायक भी । उनके जीवन की घटनाए' और साहित्य- 
सृजन से जुड़े खट्ट -मीठे अनुभवों को आत्मकथाकार ने इस अंश में रेखांकित 
किया है। आत्मकथा की दूसरी आवश्यक शतं है कि इसमें लेखक केवल 
आत्मविश्लेषण नहीं करता बल्कि बाह्य जगत at घटताओं का भी संगति 
और प्रसंग के अनुसार वर्णन करता है । लेखक के जीवन की घटनाए' बाह्य 
प्रभावों से प्रभावित होती सी दिखती हैं और वाह्य जगत लेखक की अपनी 
जिन्दगी से प्रभावित होता है । 
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बच्चन की आत्मकथा में काल्पनिक अंश नहीं है, यद्यपि बच्चन कल्पन” 
शील कवि थे । वैसे भी आत्मकथा में काल्पनिक : संगों के लिए कोई स्थान 
नहीं है । वच्चन ने “सुजन के सुख” में अपनी रचनाओं के प्रकाशन के वारे में 
जो कुछ लिखा है वह प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित है। शैली वस्तुत: इतनी 
प्रभावोत्पादक और ममेस्पर्शी है कि अंत तक पाठक के मन ' और मस्तिष्क 
पर छायी रहती है ओर उससे वह बहुत कुछ सीखता-सा महसूस करता 


है। अनेक स्थलों पर दो टक स्पष्टवादिता है और कहीं-कहीं वेखोफ 
निर्भीकता भी । 


पहली रचना के प्रकाशन पर वच्चन को जिस सुख की अनुभूति हुई थी 
उसे वे इस प्रकार व्यक्त करते हैं--“हाँ, मैं उड़ा जा रहा था, मेरे पेर जसे 
धरती पर नहीं पड़ रहे थे। मेरी सर्वप्रथम. कृति प्रकाशित हो गई थी । पहली 
वार अनुभूति हुई कि कवि की पहली रचना का प्रकाशन उसके लिए उतना ` 
ही रोमं sade होता है जितना प्रेयसी का प्रथम आलिंगन । इस तरह 
बच्चन ने शैली को न केवल यथार्थ परक वनाया है वल्कि उसमें अद्भुत 
ढंग की रोचकता भी भर दी है। 


एक बात बच्चन बड़े सहज ढंग से स्वीकार करते हैं कि 'तेराहार' की: 
उस समय जो आलोचना हुई थी आज भले ही अतिशयोक्तिपूणं लगे लेकिन 
उस समय मुझे उन आलोचनाओं से प्रोत्साहन मिला था p !वश्‍वास को भी 
प्रोत्साहन चाहिए । बच्चन 'आत्मकथा' में झूठ बोलते दिखाई नहीं देते । 
पत्र-पत्रिकाओं में अपनी प्रशंसा पढ़कर लेखक को सुख हुआ था | इसके साथः 
ही बच्चन लिखते हैं कि लोगों ने उन्हे कला में सिद्धहस्त वताया था, लेकिन 
कला मुझमें कितनी है इसे मैं aad जानता था । यही वात 'तब प्रकट होतीः 
है जव बच्चन कहते हैं कि हैं कि अनुवाद करना मेरे जीवन- की aware 
Fri 


e 
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संस्मरण 
आजाद की माता जी 
बनारसीदास चतुवदी 
“रचनाकार का परिचय 
बनारसी दास चतुर्वेदी की गणना प्रखर पत्रकार एवं मुखर साहित्यकार 
जके रूप में होती हैं । चतुर्वेदी जी का जन्म २४ दिसम्बर ९८९२ ई० को 
“फिरोजाबाद में हुआ था । पत्रकार बनने से पहले ही इनमें हिन्दी साहित्य के 
` “प्रति अभिरुचि जाग्रत हो चुकी थी। चतुर्वेदी जी ने विशाल भारत' से 
"पत्रकारिता की शुरूआत की। बनारसीदास ने 'विशाल भारत” छोड़ने के 
“बाद टीकमगढ़ से 'मधुकर' का संपादन करना प्रारंम किया । हिन्दी प्रेमी 
“होने के कारण ओरछा नरेश इनका बहुत सम्मान करते थे । श्री चतुवंदी ने 
"जीवन भर पढ़ने लिखने तक ही. अपने को सीमित रखा | चतुर्वेदी जो का 
अध्ययन केवल हिंन्दी, संस्कृत और भारतीय साहित्य तक हो सीमित नहीं 
"रहा «fem AT जी के माध्यम से आपने पाश्‍चात्य साहित्य का भी गहरा 
अध्ययन किया । रेखाचित्र में चतुर्वेदी जी की पेठ काफी गहरी है । संस्मरणों 
में भी इन्हें विशेष सफलता मिली है । इनके संस्मरण सही अर्थों में अनु- 
"fut के संवाहक हैं । चतुर्वेदी जी अनेक साहित्यिक संस्थानों से जुड़े रहे | 
उनकी कृतियां है--राष्ट्रभापा, कविरत्न, सत्यनारायण की जीवनी, 
संस्मरण, रेखाचित्र । 
मूल्यांकन 
“आजाद की माता जी' पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी के संस्मरण ग्रन्थ 
“SEAT. से लिया गया है । संस्मरण भी आधुनिक हिन्दी साहित्य की 
आधुनिकतम विधा हे । लेखक ने जो देखा है, जिसका स्वयं अनुभव किया 
“है उसी का वर्णेन करता है। लेखक ने आजाद की माता जी के बारे में जो 
“कुछ लिखा है अथवा उनके सान्निध्य में जो कुछ अनुभव किया है उसके 
wit में लेखक की अनुभूति एवं संवेदनाए भी निहित हैं । 
संस्मरण में आत्मकथा के विपरीत कल्पनाशीलता होती है। भावों, 
ध्कल्पनाओं और तथ्यों के बीच | ea nb अदभुत eae स्थापित 
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किया जाता हे । इसमें तथ्य लेखक की कोमल कल्पना से अनुरंजित किये: 
जाते हैं । संस्मरण वास्तव में एक व्यक्तिपरक कहानी है। “आजाद की 
माता जी' संस्मरण का आरंभ लेखक ने संवाद शैली में किया है । माता जी” 
' आ गयी, चलो उनका स्वागत करले । लेखक ने दस वर्ष पहले की वात का: 
आंखो देखा हाल प्रस्तुत किया है । | | 


पण्डित बनारसीदास चतुर्बेदी के ग्रन्थ. 'संस्मरण' का प्रकाशन १९५२ में 
हुआ था । यह संस्मरण साहित्य की अमूल्य निधि हैं। संस्मरण साहित्य में: 
चतुर्वेदी जी का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा । चतुर्वेदी जी की मुख्य विशेषता 
यह हे कि उसकी संस्मरण शैली अभिव्यंजनात्मक है और तथ्यों तथा 
घटनाओं की अभिव्यक्ति पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर | 
होती है । यही कारण है कि आजाद की माता जी' व्यक्ति व्यंजक निबंध: 
या कहानी के काफी समीप पहुंच गया है। संस्मरण में सुनी-सुनायी” 
या दूसरे की अनुभूतियों पर आधारित तथ्यों का विवरण नहीं होता। 
संस्मरण व्यक्ति की निजी अनुभूतियों पर आधारित है | 


“आजाद की माता जी? में संस्मरण छेखक पण्डित बनारसी दास चतुर्वेदी 
ने संस्मरण की समस्त विशेषताओं का बखूबी निर्वाह किया है । इसमें 
संस्मरण लेखक और . स्मरणीय दोनों की स्थिति एक धरातल पर समान 
हो गयी है । . “आजाद की माता जी' में लेखक ने महान क्रांतिकारी एवं: 
आजादी के कालजयी योद्धा आजाद की माता जी के व्यक्तित्व को उसकी 
समग्रता में देखा है और माता जी के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं और 
उनका लेखक की मनः स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है उसका भी रोचक, 
सम्यक एवं समर्थ वर्णन किया गया है। घटनाएं सब यथार्थं पर आधारित - 
है। जो घटित होता है उसे ही लेखक अपनी अनुभूतियों के सामंजस्य 
साथ प्रस्तुत. करता हे । E S | 

माता जी को लेखक ने जिस प्रकार देखा, जेसा पाया, उसका रोचक 
वर्णन इस प्रकार ह--“'माताजी पुराने विचारों की है.। आते ही वे लड़कियों: 
से इस NAT FARA AVN CREER Bana aan में ह 


Caffe : ९४ ˆ 


आ रही हो । दो दिनों में ही माता जो इतनी घुल fas गई कि लड़कियों को 
- उचित आदेश .भी देने लगी ।' 
इससे चतुर्वेदी जी की अभिव्यंजना शैलीका असली रूप प्रकट होता है। 
यहाँ लेखक ने माताजी के अन्दर छिपी aga वात्सल्य भावना को पहचान 
लिया | माता जी के अन्दर यह हसरत हमेशा रह-रह .कर जोर मारती है 
“कि कोई भी तो उनकी बात बच्चों की तरह सुने । यही कारण है कि माता 
जो के रोम-रोम में वात्सल्य भरा हुआ है और लेखक ने इसका अनुभव 
“किया और अपने संस्मरण में इसे विशेष महत्व दिया है। . 
एक जगह लेखक ने लिखा है “माता जी लड़कियों को अपनी बातें 
सुनातीं और आजाद का जिक्र. करते ही उनका गला भर नाता और वे फूट 
“फूट कर रोने लगती ।” माता जी जब चन्द्रशेखर आजाद का...बचपन याद 
करती हैं और उसका वर्णन करती तब उन्हें एक तरह के संतोष और 
आत्मानन्द की अनुभूति होती है । 
` संस्मरण में संक्षितता और लाघवता भी होनी चाहिए। इस शैली में 
qsa बनारसीदास चतुर्वेदी को दक्षता प्राप्त है। चतुर्वेदी जी कहते हैं-- 
“आजाद का सावूदाना खाना । माथे पर डिठौंना । बर्फी का प्रेम, पिताजी 
का अक्खडपन। माता जी की कोमलता । चन्द्रशेखर का घर से भागना। 


काशी पहुँचना । जेल में बेतों की सजा । आजाद की वह भीष्म प्रतिज्ञा- | 


“सरकार मुझे जिन्दा न पकड़ सकेगी ।' आजाद का जवाहर लाल जी.से मिलन 
ओर उसके बाद को वे सब घटनाएँ जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अध्याय 
बन चुकी है--और aem ड पाके में माताजीं का करुण विलाप ! 
अंत में चतुर्वेदी जी कहते हे--क्या कोई कृत्रिम सिनेमा इस सजीव 
चित्र का कभी मुकाबला करेगा.। “आजाद की माता जी में आत्मतत्व 


संवेदना और अनुभूति का सुन्दर समावेश है। लाघवत्ता और स्पष्टता तथां _ 


वर्णन की रोचकता के कारण लेखक का ही नहीं. स्मरणीय का भी 
'याठक के साथ रामात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है । 
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यात्रावृत्त 
बहता पानी निर्मला 
| 'अज्ञेय 
रचनाकार का परिचय 
च्चिदानन्द हीरानेंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' का जन्म ७ मार्च १९११ £o 
में हुआ था । इनका बचपन पिता do हीरानंद शास्त्री जी के साथ कइमीर, 
विहार, मद्रास में व्यतीत gari इनके पिता प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता ये । 
बाल्यावस्था से ही वालक सच्चिदानन्द अपने अन्य पारिवारिक जनो से दूर 
'पिता के साथ जंगलों एवं पवंत शिखरो के मध्य fau हुए पुरातत्व अवशेषों 
के साथ रहे । उन्होंने मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की । १९२९ ई० 
alo एस-सी की परीक्षा उत्तीर्ण करके एम-ए० अंग्रेजी साहित्य में प्रवेश 
'लिया पर अंतिम ag में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए चलने : वाले आंदोलनों में 
पढ़ाई छोड़कर कूद पड़े । चार वर्ष जेल में और दो वर्ष नजरबंद रहना पड़ा | 
सन्‌ १९४३ में सेना में भर्ती हो गये | सन्‌ १९४९ में सेना से त्यागपत्र देकर 
स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे AT १९५५ में यूनेस्को द्वारा मिली छात्र- 
वृत्ति पर यूरोप गये । १९५७ में जापान तथा अन्य देशों की यात्रा की। 
कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के अध्यापक रहे 
तत्पदचात्‌ जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनु- 
शीलन विभाग के निदेशक रहे । आपने सैनिक, विशाल भारत, बिजली, 
प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स आदि पतन्न-पत्निकाओं का संपादन 
किया । आपको 'कितनी नावों में कितनी वार” काव्य कृति पर ज्ञानपीठ 


“पुरस्कार मिला । जीवन के अंतिम दिनों तक साहित्य सृजन में लगे र 
आपका ४ ATS १९८७ में स्वंगवास हो गया । 


अज्ञेय जी ने कविता और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में सशक्त रचनाएं की हैं । 


इन्होंने सन ९९४१३ में” तास्सपरेकतीम॑क कविता dia की MMT करके 
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हिन्दी कविता में एक नवीन काव्यांदोलन की घोषणा को । जिसे प्रयोगवाद C 


नाम दिया गया | 


अजेय जी ने गद्य की विधाओं--निवन्ध, STATE, उपन्यास, कहानी 
आदि- में लेखनी चलोई अज्ञेय जी का पूरा साहित्य भाव एवं शिल्प की दृष्टि 
से श्रेष्ठता के सभी प्रतिमानों का स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। आपकी 
काव्यकृतियाँ हैं,» अरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी, 
. कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यळम, aug 
x हुए ये , पहले मैं सन्नाटा बुनता हू चिता, पूर्वा, सुनहरे qam, 
भग्तदूत आदि । rh अतिरिक्त 'भिजन डेस एण्ड अदर पोएम्स' नाम से 
अज्ञेय की अंग्रेजी मे पुस्तक प्रकाशित हुई । आपने तारससक तथा दूसरा, 
तीसरा सप्तकों का संपादन भी किया :। इनके कहानी संग्रह $— 
Fara, परम्परा, कोठरी की बात, शरणार्थी, .जयदोछू. इनके उपन्यासों 
ने विशेष ख्याति अजित की है। इनके उपन्यास हैं--शेखरः एक जीवनी, 
नेदी के द्वीप, अपने-अपने अजनबी । देशाटन में इनकी विशेष रुचि रही 
Fama का- संकलन “अरे यायावर रहेगा याद तथा 'एक qq 
agar seer नाम से प्रकाशित हैं। आपके निबंध 'त्रिशंकु , 'आत्मने पद, 
fect साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य”, wa रंग और कुछ UT, 'लिखि 
कागद 'कोरे' नामक संग्रह में संग्रहीत हैं | 
-सूल्यांकन | 
‘aaa की यायावरी प्रवृत्ति ही उनके यात्रावृत्तो या साहित्य की 
विधाओं में परिलक्षित होती है । यह यायावरी प्रवृत्ति ही उनके साहित्य 
सुजन का आधार है। यात्रांदृत्त लिखने वाले में जिज्ञासा ओर. कौतूहल प्रमुख 
होता है और जो कुछ ae लिखता है उसी का प्रतिफळ है। “बहुता पानी 
fier अज्ञेय के यात्रादृत्त ‘AL यायावर.रहेगा are’ से लिया गया है । 
यायावर ही जनसाधारण से जुड़ा साहित्यकार होता है। यात्रा लेखक में 


ऊष्मा और गति का संचार करती Slo UE 
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| बहता पानी: निमंळा : ९७ 
4 00 यावावृत में देखे गये स्थानों का केवल विवरण ही नहीं बल्कि यात्रा के 
दौरान दुश्यों और स्थलों के साथ भोगी गयी जिन्दगी का क्रमबद्ध और 
- भावुकतापूर्ण रेखांकन भी होता है। यात्रावृत्त में निबंध जैसी ब्यापकता, 
विचारक्षीलता,. कथा जेसी रोचकता भौर हूदयग्राह्यता तथा संस्मरण ddl 
यथाथंवादिता के दर्शन एक साथ हो सकते हैं। यात्रावृत्त को किती एक 
प्रकार की. शैली में बांधा नहीँ जा सकता ।. 
aTa को जीवन-वीथियों पर लगातार चलते. रहने की आदत थी.। 
एक तलाश उनकी जिन्दगी के आखिरी क्षण तक चलती रहीं जो 
जीवन के निविशेषत्ब को तलाश थी । अज्ञोय ने अपने विराट साहित्य में कई 
स्थलों पर यह बात स्वीकार की है । aga लेखन को शुरूआत भारतेन्दु 
काल से शुरू होकर आधुनिक काल में नागाजु'न तक चली आई है.। अज्ञेय 
मुलतः कवि हैं, अतः उनके यात्रावृत्त पर भी उनका कवि हावी रहता है । 
यातराब्रत्त की दो मूल विशेषताएँ हैं-तथ्यात्मकता और जिन्दादिछी । 
यायावर में जिन्दा दिली तो होती ही है ओर यदि मूलतः रचनाकार है और 
तथ्यों के क्रमबद्ध रेखांकन में उसकी पैठ है तो तथ्यात्मकता आ ही जाती है । | 
“अरे यायावर रहेगा याद' में अज्ञेय ने मार्गी परम्परा की शुरुआत T.I 
यही कारण है कि उनके यात्रा संस्मरण प्रामाणिक और जीवन से बड़ी गह- 
राई से जुड़े हुए हैं । यात्रावृत्त विधा की इस नई शैली का निर्वाह बाद में 
मोहन राकेश, सर्वेश्‍वर दयाल सक्सेना और निर्मळ वर्मा जैसे लेखकों 
ने किया | 
यात्रावत्त छेक्षन में अज्ञेय का नाम ' सम्मानपूर्वक लिया जाता है । 
इनकी दोनों कृतियाँ “अरे यायावर रहेगा-.याद' और "एक बूद॑ सहसा 
उछली' आलोचकों और पाठकों द्वारा विशेष रूप से सराही गयी । यात्रावृत्त 
ओर संस्मरण में एक बारीक फकं होता है, "संस्मरण स्थायी स्मृतियों पर 
आधारित है ओर यात्राबृत्त सामथिक स्मृतियों पर । यात्रावृत्त में कुल जमा- 
m यथार्थ ही नहीं होता, उसमें लेखक की कल्पना का भी समावेश 
ताहै। 
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(Ta लेलक चरित्रगत विशिष्टंताओं और जिन्दगी को वास्तविकता 
किस तरह जुड़ता है ओर उस पर छेखक के चिन्तन, वेचारिकंता' और 
वॉद्िफता की छाप किस तरह पड़ती हैं वह इस उदाहरण मे) 
“ओर आप सच मानिये । जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से id 
स्थान पर जाने की कला है--कंम से कम आधुनिक कोल' में जब मान | 
जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या शरणार्थी ही । एक स्थान: 
दुसरे स्थान ओर एक पेशे से दुसरे पेशे में। “एक 'घर'से दूसरे घर 
इत्यादि c | 
TAA ने इस प्रकार TY जीवन को यात्रा से जोड दिया । जीवन i 
यात्रा का ही दूसरा नाम है । यदि यात्रा नहीं तो जीवन जडता से आधि 
कुछ नहीं, यात्रा eat कि जड़ता आई और जडता यानी मौत । जीक 
` याज़ा का अंत ही तो मौत है। asta इसके प्रति सजग हैं और उनकी % 
*५सजगता सुजन के किसी भी क्षण में उनका साथ नहीं छोड़ती । अंज्ञेय ह 
yen निरीक्षेणदृत्ति से कौन इंनकार कर सकता हैं और उनकी जिन्दादित 
तथा बात को अपने ढंग सें कहने की क्षमता तो सर्वविदित है। ये सारं 
विशेषताएं इस यात्रावृत्त में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं । | ‘| 
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